अपोत्नो : चन्दाकेदेसमे 


ट्‌ गया! मेरे याभी ये, यामस पी. स्टैफड, जान इन्त यंग 
यूजीन ए सरन । 


यह्‌ उड़ान आस्म हुई १८ मदं १६६६ को । केप कने 
उडान भर्यानने पृथ्वी कौ परिकमा कौ, फिर वहां से चाद 
ओर्वढ़ा भौर जव चद ११२ किलोमीटर दर स्ह्‌ममा तोच, 
फी परिक्रमा कने लप! इस दौरान सादेदा-कदा मे से चन्र 
याय चद््ध-कक्ष मे चते गये मीर वह्‌ कक्ष अदेश-कक्ष से मलग 
हकर चाद की भौर वद्‌ चसा । १५.किलोमीटर दूरी परदही 
स्क गया । इतनी दूरी पर चन्द्र-कक्च ने, जिसमे स्टेफटं मौर सरनन 
यात्रा कर रह ये, भाठ घंटे तक परिक्रमा की । माधिर्यो ने पाति 
सागर को भलौ-भाति देला छोर उसे मेरे उतरे के लिए उपयुक्त 
पाया । चन््रकक्ष फिर वापिस जाकर मदिशन-कस्न से मा मिला गोर्‌ 
वाद मे आदेश-कक् सबुशल धरती प्रभा मया। 


१२. मेरी चन्द्र-विजय 


छरसों की तेयायै के वाद मन्त मे १६ जुलाई, १६६९ छ दिन 
आहो गया जव मृजे चदके त्लिएु चल देना था! दतत वार 
मू उको परिक्रमा करकेही नहीं लौरना था। मूषे ती उस्न 
प्र उक्तस था मौर फिर वापिप्त घरती पर्‌ माना धा। षस 
कामक लिषएु मेरे यात्री नील ार्मसटग, माड्केल कोचिन्स मौर 
विन. ए्ड्न मुदे ऽ्याद एरक चे । पयपि उन्हे पहते 
गे सिनी याने मे मेतरि्ष-यात्रा की धो,पर चादर उतरे, 
पं चलने तया वापिस वरती पर आते के निए उन्दे फई महीने 
प्रदिक्षण दिया गया । श्षायद तुम्हे मासूम नीं कि उन 
धल में रहुमे, वफ पर चलने ठथा अपनी नाव ग 





ति 1 धि 

1 { | ॥ 
हा06ष 
चच्धमा पृथ्व से कोई चार लाख किलो- 
मटर इर है । उस तकत मनुष्य फो 
पहुंचने मे अनेक बावाए्‌ धीं । वे वाषाएु 
क्या थौ? मनुष्य ने एक-एक करके 
उन सव पर कंते विजय पाई ? उसने 
इसके लिए क्व-क्व क्या~व्या भ्रस्तं 


सफल हमा ? इत पुनर नेष्ट्रं 
कहानो पोतो को जानो 
इसे पटृकर सिदेर न कदनं उन्दः 

सा सानन्द प्रप्त करे, ठस्िइतद्वियव 














म प्रानाधित्त जानकये षा खक्ष 
एक युगान्त टना पट्च 


एक भद्ितीद पल्नक 1 





तंदाके टेण्रमें 


श्यामसुन्दर शर्मा 








क 


नर्म -------- 


से ( १.८० ) 


ल्यं : क < मस्सी ५ 


मू 


: सुणचन्द्र अग्रवाल 


्रकयपवः 
वाल वृक वैक, २ 


९४, हीग गेट, मथुरा 


१६७० 
दिततसरल सग्रयालः 


यापी ॥ 
होय संस्करण 


मद्रपः ‡ 
रयः । 


१. में हु" अपोलो 


त््रच्चो! कौन एला नहीं 
समायेगा, माखिरमेराभौ 
मौर जव मेरी इतनी 





चर्वाहैतो भेरा मन करताहै, 

क्यो न अपनी केहानी स्वयं 

ही सुनाड। | 

सवेसे पटले तुम्हे अपना 8 

नाम बताना होगा, नहीं तोतुम “| 

अंदाज ही लगाते रहोगे । मेरा | , ॥ 

नाम है “अपोलो आदम को ` (7 ॥ 

चदि पर पेवाने गौर वहाँ से (^ ह| * 
“ वापस्न धरती तक चान वाला ह "व 

यान । पोलो भरे मकेले का , 6 ८ 1 

नाम नहींहै। मेरे भाई मौर ^~ 3 ॐ | 44४ 

यहा तक भेरी पुरो बिरादरी (1 4) 

ही अपोलो" नाम स धूकादी “ल | ({ ; 1 ॥ 

जातौ है । तुमने इतिहास भें (४) 1 > ५ 


ष्ठाहैकि चन्द्रगुप्त" नाम के 
बहते राजा हृद्‌ ये । उन्हे 
मलग-अलग पह्चानने केलिये 
उनकेनाम के पचे श्रयम^ 
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द्वितीय", “तृतीयः सन्द लगा द्यि गयेथे। इसी तरह मेरी 
चिरादरी के सदस्यों को अलग-अलग पहुचानने के लिएभी 
उनके पीले एक, दो, चार, पाच, माठ आादि शव्द लगा दिये 
गये हैँ । उनके वारे में वताने से पहले मृञ्चे तुम्हं बहुत-सी वाते 
नत्तानी होगी । तुम्हे तुम्हारे मामा ( चंदा) की कहानी सुनानी 
होगी, चांद तक पर्हुचने के प्रयत्नो के वारे मे वताना होगा भौर 
राकेट, उपग्रहों आदि की चर्चा करनी होगी तथा अपने वडे-वृढों 
'मरकरी' ओौर "जैमिनी" के विषय मे कहना होगा तव ही तुम 
मेरी आत्मकथा समञ्च सकोगे । 

वच्चो मे अच्छे-ञच्छे गण आये,इसलिए लोग देवताभों तथा 
महापुरुपों के नाम पर जपने वच्वौ के नाम रखते है । वै्ञानिकों 
नेमेरानाम भी यूनानी देवता, जूपिटर के वेटे, अपोलो, के 
नाम पर रखा । कहा जाता है, यूनानी मपने देवताओं में जूपिटर 
के याद स॒वसे ताकतवर अपोलोकोही मानतेथे । कृष्णकीही 
भांति अपोलो ने वहृत-से मनोखे ओर वीरतापूर्णं काम किये ये। 
तो एेसा नाम पाकर मेरा मन भी स्वाभिमानसे भर उव्ताहै। 
ओर जव अपोलो ने वडे-वडे काम क्यितोफिरम क्योन कष्। 


२. प्यारे मामा चन्दा 


लुम सव चच्चोंकाएकमामाहै चंदा) वह्‌ सवको प्यार करता 

है, सरव पर अपनी शीतल चांदनी विखेरता है 1 इसी चेदा 
की कानी तुम्हे सुनाता है 1 

चाद सवको--नदे, वच्चे मौर जवानों को प्याराहै।उसे 
सादी भौ चाहते ह सोर जौरतं भी \ दरसन वहु तो तुम्हारे 
पूर्वजो को भी बहते अच्छा लगता था 1 उन्होने इसके वारे में 
अनेके धारणाद बना लीं 1 कद्ध इमे परियों का देश समञ्चते 
येतो कु देवता । जो इसे देवता मानते ये वे इसकी परजा करते 
थे । वै अपने त्यौहार भी चांद के घटने-वद्ने के अनुसार ही मनाते 
ये । माज भी हिन्दुभों के कई महत्त्वपू्णं त्यौहार पूर्णिमा अथवा 
अमावस्या को ही मनाये जाते है, मीर हिन्दुओं के ही कर्यो, यदि 
ठक तिथि को चाँद नजर नहीं माता तो मुसलमान अपने द 
' आदि के समारोह आगे सरका देते ह । ईसादयो के ईस्टर त्यौहार 
का सम्बन्धभीर्चाद से दीहै। चांद की पूजा कर देशोंके 
प्राचीन निवासी करते थे । मिखवासी चांद को 'ओरिसित्त' (सूय 
देवता) की वायौ आख समते थे 1 अरमानिया वासी “सिन 
मौर फोनिरशियन “एस्टाद' नाम से चाद कौ पूजा करतेये। 
आजकल भी कुदं लोग चाद की पूजा करते ह, पर उनकी संख्या 
घरटतौीजारहीहै। 

सव प्राचीन वासी, खासतौर से मारतवासी, अंधविर्वासी 
नये 1 उनमें कई बहूते विद्वान व्यक्तिये।वैर्चाद को बहुत 
ध्यान से देखते ये, पर उसे देवता नही मानते ये । उन्होने आज 
से लगभग २ हजार वपं पहले ही पता लगा लिया थाकिचाद 
एक खगोलीय पिण्ड है जो पृष्वी कौ परिकमा करता है । उन्टोनि 

५ 
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धरती से श्हल्का' 
चन्द्रमा पृथ्वी से भी हल्का है । यदि एकसमान जायतन कौ 
चाद की भौर पृथ्वी की चट्टाने ले तो चाद की चट्टान समान 
आयतन के पानी से ३.३३ गुनी भारी होगी भौर धरती कौ ५.५२ 
गुनी । इससे पता चलता है कि चन्द्रमाके अंदरूनी भागोमे निकिल 
ओर लोहै-जंसी भारी वस्तुएं नहीं ह! चाँद उन्हीं पदार्थोते वना 
है जिनसे पृथ्वी का उपरी घरातल । 
यह तो तुम्हें मालूमहीरहैकि चादि पृथ्वीका सवसे पासका 
खगोलीय पिण्ड है, उससे केवल ३,४८,३१५ किलोमीटर दुर । पर 
यह्‌ दूरी घटती-वद्ती रहती है, क्यो ? क्योकि चाँद जिसकक्षारमे 





पृथ्वी से चन्द्रमा फो अधिकतम व न्यूनतम दूरी 


पृथ्वी की परिक्रमा करता दै वह्‌ वृत्ताकार नहीं, वत्कि दीर्थवृत्ता 
कार है। पृथ्वी से चाद की अधिकतम दरी होती है ३,८६,६०५ 
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किलोमीटर ! चांद इतना पास होते हुए भो, पृथ्वी पर दो स्थानों 
के वौचकी दूरी के हिसाव से वहत दुर है। यदि तुम चादतक 
कारमेजा सकते तो( पर यह मसम्भव है, क्यो? रगै मगि ` 
बताङगा) &६ किलोमीटर प्रि चण्डे को रपतार से लगातार 
आगे मते रहने पर भी तुम्द वहां प्हुचने में ५ महीने २० 
दिन लगते । 


हवा नहौ--पानी नहीं 


चाद तुमह वहत ुवसरुरतं लमता है मौर तुम अनेक चार्‌ 
सोचते हो, काश ! मँ परियों के देश-्वांद परजा सकेता} 
परन्तु यदि तुम चाँद पर पहुंच जाभो तो (सेमेरे वंदजों कौ 
मदद के विनाम वहां नहीं जा सकते) स्वगं -जैसा सुख पानात्तो 
दर रहा, वहा तुम क्षण-भर जिन्दा भी नहीं रह्‌ सकोगे ) जीवित्त 
रुने के लिये जिस वस्तु की ससे मधिकं जरूरत होती है वह 
चाद पर बिल्कुल भी नहीं है । तुम जनते हो एेसी वस्तु है- 
आंकिसीजन । चांद पर ओंक्सीजन नाममाव को भी नही है 1 वहाँ 
कोईमोगैसनहीहै) 

तुम जसे कुछ तेज वच्चे कट्‌ सकते है, यदि हम पवेतारोहियो 
की भत्ति चद पर अपनीहवा भोले ज्ये तव ? तवभीतुम 
यह अधिक समय त्तकं नहीं रह पायोमे क्योकि हवाके वाद 
मनुष्य के लिए सवते जरूरी वस्तु दै पानी । चदिपर पानी मी 
नहीं दहै। जव वहां नत्तो हवा दहै मौरन पानी, तो वैड-पौघों भौर 
जीवों के पैदा होने की बात ही नहीं उस्त्ती 1 इस प्रकार पुम्हारे 
प्यारे चंदा मामा के देदा में परियां तो क्या, घास, काई मौर कीडे 
जेसे द्धो प्राणी मोनी 
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चादि पर आदमी “उड़गाः 

जानतेहो चाद परह्वान होने काक्याकारणरहै?भआजसे 
लगभग ५ अरव वषं पहले जव चाद "वना" था उस पर वायुमंडल 
था । पर चाँद एक बहुत छोटा खगोलीय पिण्ड है । छोटा है इस- 
लिये उसका गुरुत्वाकपंण वल (वह्‌ वल जिससे एक वस्तु दूसरी 
को अपनी बोर आकर्षित करती है ) भी वहत कमहै। चाँदके 
घूमने से हवा दूर छिटकती गई भौर उसका गुरुत्वाकर्षेण वल 
उसे पकड़कर नहीं रख सका ! उस पर वित्कुल हवा नदीं वची । 

चाद का गुरत्वाकपंण वल पृथ्वी कौ तुलनामे केवल छटा 
भाग है तुम जितना वजन पृथ्वी पर उठा सक्ते हौ, चदि पर 
उससे ६ गुना वजन उठा लोगे । वहाँ वस्तुभो का वजन पृथ्वी की 





पदि पर भादमी फा वजन फम हौ जाता है मौर वह्‌ मधिक अचा उद्यल 
सकता ह 1 
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तुलना मेँ केवल १/६ भाग ही रह्‌ जाता है । ३० किलोग्राम 
का वजनी वर्चा वहां केवल ‰ किलोग्राम काही रह जयिगा ॥ 
यदि तुम धरती पर १ मीटर ऊँचा कुद सक्ते हो तो वह ६ मीटर्‌ 
ऊँचा कूद सकोगे 1 जव जादमौ चाद पर (शायद सु २,००० के 
याद) शहर यनाकर रहने लगेगा, उस समय वह्‌ पलों से 
जरा-सी दाविति लगाकर उड़ सकेगा । आदमी वहं उड़गे अधिक, 
चर्लेगे कम 1 अतः तुम्हारे उड़ने का स्वप्न पूरा हौ सकेगा । 
वायुमंडल न होने से चांद को कई हानियां रह । वहा निरन्तर 
उत्काएं वरसती रहती है उत्काएं अंतरिक्ष से भने वासी दयोरी- 
चह चद्रानो को कहते है । ये गिरतीतो धरतीपर भीरहैपर 
हवा मे बहुत वेग से गुजरने के कार्ण गमे होकर जल 
जाती! कमी-कभी ही तुम्हारी धरती प्र कोई उल्का बिना 
पूरो तरह जले गिरती ह ! इन उत्कार्जोने वाद के सुन्दर चेहरे पर 
गद्ढे कर दिये ह । वायुमण्डल उत्काभं से ही पृथ्वी की रक्षानहीं 
करता वत्कि सूयं के भ्रकादाकी हानिकर किरणोंवकणोौँको 
भी रोकता है । हवा धरती के विभिन्न स्थानोके तापो के फक को 
कम करने का यत्न करती है । चाद पर नूं के प्रकाश की हानि- 
कारी किरणो भौर कण पड़ते रहते है । वहाँ धूप भौर दायाके 
तापो मे बहत मंतर होता दै । दिन मौर रात के तायो मे भौ हृत 
फक होता है । दिन में ताप पानीके खौलनेकेतापसेभो २० 
से° ऊपर अर्थात्‌ १२०० सेग्ो जाता है, पर रात मे वह्‌ पानीके 
जमने के ताप से ८०० सऽ (-८०°) कम हो जाता है 1 
। चाद पर हवा जौरपानी केनहौनेसे वहां की चट्टानें 
लगभग वसी ही रहै जसी उस समय थी जव आज से ५अरव वचं 
पृहे चाद वना था उनमे जो भी दर-एट हई बह मुख्य रूप से 
दोहौ कारणों से हुई 1 घरातल के नीचे से लावा निकलनेसेया 
\ 


॥। 
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उतल्कायों के गिरे से) घरती की चहुर्ने, धी, तूफान, वर्षा, 
पानी मीर कुहरे के कारण हमेशा ही टूटती-पूटती रहती दै । 


दिन ओर सहना वरावर 

यह्‌ तो तुम्हे मालूम दै किर्चाद पृथ्वी के इदं-गिदं परिक्रमा 
करता है 1 परिक्रमा करते कौ गति लगभग १-किलोमीटर प्रति 
सैकिड होती है । जव वह्‌ पृथ्वी के निकट होता है तो तेज चलता 
है । परिक्रमा करने मे उसे २७ दिन ७ घण्टे ४५ मिनिट लगते हैं । 
पर पृथ्वी स्वयंभीतोसूयंकी परिकमाकरती है इसलिए जव 
तक चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है, पृथ्वी अपनी स्थिति 
वदल चक्री होती है) इसलिए चदिका महीना २७ दिन 
चण्टेकान होकर रय दिनर्रचण्टेका होताहै) चाद पृथ्वी 
की भाति मपनी धुरी पर भी धरूमता है भौर उसे एके वार 
घूमने में २७ दिन ७ घण्टे ४५ मिनिट लगते है--उतना ही समय 
जितना पृथ्वी की एकं परिक्रमा करने मे । इसलिए परिक्रमा करते 


, समय उसका सदैव एक ही हिस्सा पृथ्वी की भोर रहता है । वह्‌ 


पुथ्वौ की परिक्रमा एसे करता है जसे कोई व्वा एक गोल मेज 
के इद-गिदं इस प्रकार धूमे कि मेज कौ ओर हमेशा उसका मुंह 
ही रह्‌ 1 इसलिए तुम्हँ चदि का केवल एक ही हिस्सा दिखाई 
देता है । उसके दुसरे भाग के चित्र सवस्े पहले रूसी चन्द्रयान 
ल्यूनिक- ने सनू १६भ४्मे लियेथे। आदमियो ने सवे पहले 
उसभागकोमेरेही कुटुम्ब के एक सदस्य अपोलो-प मे वेठ- 
कर दिसम्बर, १६्६्मेदेखा था चादकी धुरी का भुकाव ७" 
दै इसलिए तुम्हँ चादि का कुदरा भागभी दिखाईदेजाताह 
जो यदि घुरी विलकुल ऊर्घ्वाघर दती तौ न दिखता) तुम्हे 
केवल चांद का ६० प्रतिदात भाग दिखाई देता है । 
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पहाड़, खाई ओर पिवर 


जंसाकिर्मै उपर वता चुका हू, चदि सपाट नही है, उस पर 
पहा है, खादरयां है, ज्वालामुखी के विवर रँ भोर धूल से भरे, 
विना पानीकेसागर है । ये पहाड़ काफी है गौर सागरः 
कैतटपरस्थितर्है। इनमे से कुद चोषियों की ऊँवाई ४,५०० 
मीटर से अधिक है 1 सव्रते ऊँचा पर्वते दै लिल्नट्‌ज ५,००० मीटर्‌ 
ऊँचा । यह्‌ दक्षिणी ध्रव के पास चांद केसर भाग के बिल्कुल 
किनारे पर हैजो तुम्हें दिखाई देना है। चादके पहाड़ों भौर 
चोदियों के नाम वही हजो धरतो के पहाडोंके। उदाहरण कै 
तीर पर आल्पस, कार्पोयियन्स, पिरीनीज आदि । चांद पर जो 
अनवि सवके मधिक पायी जातीरहै, वे हु 'ऊची दीवासेसेधिरे 
गोलाकार नोचे भेदान !' ज्वालामुखी फे विवर जं दिखने वाली 
इन घनावर्टो कौ सेख्या तीस हजारसे भो मधिक दै इनभेंसे 
क खोटे-दछौटे गदेढे है भौर कुछ वड विचर के वोचमे पर्वेत भी 
है। बडे चिवसें को शसिरकयू" फते ह उनकी संख्या दक्षिण में 
सवते जधिक दै । यह ही क्लेवियस सिरकु, जिसका व्यास लग- 
भग २२५ किलोमीटर है ओौर बाहरी दीवारों कौ चार्‌ है ३००० 
मीटर । टायको सिरवू का व्यास ८७ किलोमीटर है । इसमें वीच 
भे पहाड़ है पर इसका म॑दानी भाग बहते नोघा (गहरा) दै 1 

वे इतने वदे विचर वने कंसे ? कुट वैज्ञानिक कहते ह-- 
उल्कामीं कै गिरने से 1 पर्‌ मधिकं वंजञानिके इससे सहमत नहीं 
है वे कहते हकिर्चादकी घरती के नीचेसे मैग्मा (जव लावा 
सतह के नीचे रहता है तो मेग्मा कहुलप्ताहै) के जोरसे 
निकलने के फलस्वरूप द्नका निर्माण हुमा । चाद पर आजसे 
करोड़ों वपं पहते ज्वालामुखी ये भर समा जाताहै फियेभमभी 
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तक सक्रिय है । १८५८ मे, रूसी ज्योतिषशास्वी एच. ए. कोज्‌यरेफ 
ने अलफान्सस विवर मे ज्वालामूखी की हलचल देखी थौ । 
अव जरार्चादके "विन पानी के सागरो गौर महासागरो"को 
मी देखो । यद्यपि इनमे विवर, गद्ठे ओर पहाड़ हैँ पर मुख्य रूप 
से ये धूल के सागर है । पहले समभा जाता था कि इनमे धूल को . 
गह्‌ साई बहुत अधिक है पर विधिन्न रेजरो, सवेयरो भौर ल्यूना 
चंद्रयानों ( इन यानो के वारे मे भागे बताङगा ) से जो सूचना 
मिली ह उनके अनुसार सागरो में धूल की तह कुद इंच ही मोरी 
है । सागरो मे धूलके अलावादरारेभीर्हु। ये दरारं बहुत लम्बी, 
१५० किलोमीटर लम्बी ह! समा जातादहैकिये दरारे उस 
समय पड़ी होंगी जव चाद पर रोज ही ज्वालामुखी फटते ये । 
चाद के इनं धूल के सागरो के नाम तुम्हूं गच्छे लगेगें । जेस 
“शान्ति सागर' (सी आफ दरक्वेलिटी ), फुहार सागर (सी आफ 
शावसं), वाष्प सागर (सी आफ वेपसं), मेघ-सागर जादि 1 इनमें 
मुभेः शान्ति सागर हुत प्रिय दै गौर मै पहले-पहल उतरूगा भी 
वहीं । सायरों मे सवसे वड़ा है तूफान महासागर ( भशन आफ 
स्टाम्सं } जिसका भकार तुम्हारे भूमध्यसागरसे वड़ा है । इस 
महासागर मे एक वहत वड़ा चिवर है अरीस्टारम । यह्‌ विवर है 
तुमह चादि पर सवसे अधिरु चमकदार दिखायी देता है | 
चमकती धरती 
तुम्हे धरती से चांद ऊपर दिखाई देता है । वह वहु सुन्दर 
चदनी विसेरता है । पर मँ तुम्हें वताङेगा कि चांदसे गर तुम 
धरतीको देखो तो वह्‌ भी उपर दिखाई देगी ओर उसकी 
चांदनी वहत तेज भौर प्यारी होगी । तुम्हे धरतीसे चादका 
एक ही हिस्सा दिखाई देता दै इसलिए चदि प्रसे पृथ्वी भी 
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स्थिर नजर अयिगी 1 हां बह चाँद की तरह धटेगी-बदेगौ जरूर 
अर उसके भी कृष्ण ओर शुकल पक्ष होगे 1 

चाँद से सूं मौर तारे भौ दिखाई देते है-पर सूयं मौर तारे 
एक साय ही आका मे चमकते हुए 1 तारे वहाँ टिमटिमाते नही 
दिषते--वे तो साफ चमकते 1 न वहां संध्या होतो है, न सुबह । 
वहा घुष्य मंधैरे के वाद एकदम चमक्रता हमा सूर्यं हौ नजर 
मतरा है । यह सब हवा न होने के कारण होता है 1 
चद को कलाप 


हतो तुम जानतेही हो किचांद में मपना प्रकारा नहीं 
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है । सौर मंडल मे प्रकार त्पन्न करने कौ शषमता केवलं युयं 
है। चदि सूयक प्रकाश रता है । वायुमंडल कै: 
होने तथा अन्य कुद कारणोसे वह्‌ र 


जो उर 
भप्त होता है, कवल ७ प्रतिश्चत भाग ही परावर्तत करता है 


धुय्चादिकी एलन मेँ ४,६१,००० गुना अधिक नकासवानहै 
पुरणिमाकी रातमें चांद तना ही प्रक दिलाई देता है 
भतना २० मीटर 7२ जलता इभा १०० करडल का ल्व । 
च्दकी तुलनां धरती ३६ तिशत परावरत्तित 
केरती है | इसलिए चदि से पृथ्वी धिके चमक दार नजर आती 
से प्रकाश परावतित करन के सदैव एक 
भागके पृथ्वीकी हने के कार्‌ ख परिक्रमा करते 
य चदि तुम्हं पत्ता-वद़ता' नजर भत्ता है । इरे शब्दो मे 
परमहं उसकी कलाएं दिखती है) 


जवर्चादकाट्श्य भाग (वहुभागजो म्ह दिखायी देता है) 
| ीं होता--उ 


ह स पर सूर्यका भका नही षड्ता-- 

त। तुम भमावस्या मानते हो । उस राते चांद वरम्हे दिखायी नहीं 
देता । जवे परिक्रमा करतै- ते बहु उस रि तिर्मेभा भाता है 
गहा उसका ट्य भाग पूर येके जाये उस॒ 
मय तुम्हारी परिमा है। एक ति से द्सरी मे 
नेमे चाद को लगभग ९५ दिनि लगते हैँ भमावस्या मौर 
के वीच काटर्यभाग सधिका किमे आता 
ताहै। इसलिए " रातति को चदि ढता" हज। नजर 
ता है । पुशिमा ५॥ के वीच उल्टा होत्ता है 

ए चद घटता 
यर्हां एक 
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पहाड़ों मादि की छाया वहूत द्धौटी दिखाई देती है । ₹रसलिये 
न्तो उनकी ऊंचाईकादही सही अंदाजा लगायाजा सकता है 
भरन ही गड्ढों कीगहराईका। चांद के जध्ययनकेलियेतो 
जद्-चन््र ही सर्वोत्तिम होता है 1 
तुम्हे मालूम हैकि पृथ्वौ भौर सू्॑के वीचभर्चादके 
माजानेसेसूरय-ग्रहण पडता है ओर पृथ्वीके सूर्यं ओर चांदके 
वीच आ जाने से चन्द्र-्रहुण । सूर्य-ग्रहणए सदेव अमावस्या को 
पड़ता है भोर चन्दर-ग्रहण पूणिमा को । 
थल से प्यारा जल 
तुम मसे कुछ वच्चे समुद्र के किनारे रहतेरहै। उन्हे 
मालूमहैकिदिनमें कु समयके लिए समुद्र फी लहरर काफी 
ऊंची दो जाती मौर किनारो पर काफी मन्दर तक पानी 
चला जाता है। दिन मं एक एसा समय भौ जाता है जच समुद्र 
वहत शांत हो जाता है मौर उसका पानी किनारो सेकु दूर 
चला जाता है। समूद्री पानी के स चदढाव-उतार को ज्वार- 
भाटा कहते है । 
ज्वार-माटे प्रतिदिन भाते ६ 1 पर पुणिमा या ममावस्याको 
ततो देखते ही वनतेर्ह। उस रातत तो पानी में इतनी वी 
लदरे उठती दहै किमानोवे चांदको द्रुलना चाहतीहों। वो 
क्या वाद लहरों को मपने पास वुलाता है? हाँ! कु मर्थो 
यह्व वात सही है । समुद्रौ मे ज्वार चांद के गुख्त्वाकर्यए वन क 
कारण मतिर । यह्‌ ठीक टै क्ति सूयं के गुरत्वाकरपया द्रा धनव 
मी समद्र परषडताहै! परमू्येके वहत दुर होने > क्स्य 
चद कौ तुलना में बहूव कन 1 चांद के गुद्तवाक्यरः 
यत्त पर शरी, पद टै \ फएरल्तु चल को चट्‌ सदन दर =“ 
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तहीं कर पात्ता क्योकि थल के ठोस पदार्थो के कण वहत पासः 
पास होते ह गौर उनमें पारस्परिक आकषण काफी होता है । 
पानी के कणो मे पारस्परिक आकषण अयेक्षारृत कम होता है 
इसलिए वह चांद द्वारा भासानी से आकपिति हो जाताहै) 
वहु उपर की मोर (र्चादकी भोर) जाना चाहुताहै। उसमें 
ऊच सहर उठती है । परस्तु वत्ताभो पृथ्वी अपने जल को कंसे 
भागने दे सकती है ? पृथ्वी के गुरत्वाकषण वल के कारण 
लहर फिर धरती पर आ गिरती है । 

चन्द्रमा तुम्हारे "समुद्रो को अपने पास बुलाता है" पर 
पृथ्वी ने तो उसके थल को ही अपनी मोर "खीच' लिया । चाद 
के धरातल की विङृतियों का एक कारा पृथवो का गुरुत्वाकपेण 
वलभी है] 

प्रत्येक समद्र मे एक-सी उची लहर नहीं उव्तीं। कहीं 
कहींतो वै २० मीटर तके ऊंची उठ जाती हँगीर कहीं केवल 
कृद सेन्टीमीटर ही उची उठ पातीदहै। कनाडाकी फंडीकी 
खादी भपने ऊचे-खवे ज्वारो के लिए जग प्रसिद्ध ह । 


चाद केसे कना 


अव म तुम्हुं सुना चाद के वनने की कहानी । कहा जाता 
है, गाज से वहुत-वहूत पहले, ५ मरव साल से भी पहले, एक वहत 
वड़ा तारा सूर्यं के पास से गुजरा था, जिसे सू्यं मे वहुत वडा ` 
विस्फोट हमा भौर उसके करई टुडे हो गये ये! ये दुक सूर्य 
से वहत दुर नहीं जा सके । सूये के गुरुत्वाकषेण वल के कारण 
उसके ददे-गिदे परिक्रमा करने लगे भौर ग्रह॒ वन गये। कटा 
जाताहैकिपृथ्वीभीरेसेहीवनीहै। 

कुदं वैज्ञानिक कटते हैँ कि वड़े तारे के निकलने से भूय 
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जिसका एक गोला दूसरे से ८१ गुना भारी हो । इसमे वडा गोला 
पृथ्वी होगा मौर छोटा चन्द्रमा । इन गोलो के वीच का कल्पित 
दंड गुरुत्वाकषण वल है । दोनों गोलो का गुरुत्व-केन्द्र एक दही 
होगा ! इस केन्द्र को धेरी-सेण्टर' कहते हैँ भौर यह पृथ्वीमेही 
स्थित है 1 पर पृथ्वी के केन्रसे काफी दूरहै। 

एक विचित्र वात ओर वता ? तुम्हारा प्यारा मामा तुमसे 
रूठता जा रहा ह । वह्‌ पृथ्वी से घीरे-धीरे दूर होता जा रहाहै। 
पर इतने धीरे-धीरे कि लाखों वषमे एक किलोमीटर दही दूरजा 
पाता है । इस प्रकार वह एक हद तक दूर होता जायेगा । फिर 
एक दिन सा भी मायेगा कि वह्‌ तेजी से पृथ्वी के नजदीक 
आता जायेगा भौर इतने नजदीक आ जायेगा कि पृथ्वी के गुर- 
त्वाकर्णण वल के कारण टुकड़-टुकडे हो जायेगा । तव ये टुकड़े 
पृथ्वी के इर्द-गिदं उसी प्रकार घूमने लगेंगे जसे आज शनिके 
दद-गिद उसका वलय घूमता ह । पर तुम्ह घवराने की कोई 
जरूरत नहीं । तुम्हारा चंदा मामा जल्दी टुटने वाला नहीं ह । 
एषा होने में करोड़ों बल्कि अरवों वषं लगेगे भौर यह्‌ भी शक 
है कि उस समय तक मनुष्य रहेगा भी या नहीं । 


+ ३. चदि पर जाने वाले पक्षी 


तुमने से जो वच्चे कठिन परीक्षा मेँ मी जच्छेनंवरो मे उत्तीर 

हो जते ह उन्हं अपने ऊपर कु गवे द्योतो है । स्वाभिमान 
होना वुरो वात नहीं है, घमंडमें चूर हो जाने का एलं बुरा हता 
है1 आज मुके भी गरवेहै कि चाँद परे मनुष्य को सवसे पहु 
ही पटुचाङ़गा । पर मुभे इसका धमंड नही । मनने यादहैकि 
मुभे वनानि से पहले मादमी ने चांद पर पचने के लिये व्या-क्या 
प्रयत किये । इन प्रयत्नो के किस्से बडे रोचक हँ भौर तुरँ 
उन्हँ सुभाने का लालच रोक नही पारहाहै। 

तुमने रामायण पदो है । उसमें तुमने दो भाद्यों की कथा 
जरूर ष्ठी होगी । ये भारईये दो पक्षी सम्पाति भौर जटायु । 
दोनों सूयं के पास जाना चाहते ये । सम्पाति सूय के अधिक निकट 
पटच गया । उसके पंख सूये की गर्मी से जल गये भौर वह्‌ समुद्र 
वैः तट पर जा गिरा 1 जटायु तो पहले ही धरती पर लोट माया 
धा। 

सी तरह फी एक केथा प्राचीन मूनान की है-बादाह्‌ 
मिनास के जमाने की । मिनास ने अपने एक कारीगर, दिदालस, 
से एक भरूल-भुलैयां बनाई थी । एक वार किसौ बात पर नायज 
होकर भिनास ने दिदालस मौर उसके पुत्र दकारस कौ उसी 
भूल-भलयां मे कंद कर दिया 1 इसमें से बाहर निकसने का रास्ता 
दिदालस को मालुम ही नहीं या 1 वह वहतं सोच मे पड़ गया । 
अंत मे उसने दो जोड़ो पंख तैयार किथे-एक जोद्धी जपने लिये 
भौर एक जोढी अपने बेटे के लिए । दोनों ते मोम लगाकर पंख 
अपने शरीर से चिपका लिये भोर करीत से बाहर उड़ चले । पंख 
लगाने से इकारस को घमंड आ गया । वहु उपर उडता हौ गया 1 


२दे 
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सूये की गर्मी से मोम पिघल गया गौर उसके पंख गिर गये । वह्‌ 
समृद्रमे गिरा गौर इवकर मर गया) 
इकारस की कहानी पर सामोस के लुसियन ने एक कथा गढ़ 
डाली । इस कथा में नायक दरीरमें पंख वाधिकर उड़ाभौर 
सीधा चाद पर ही जाकर रुका । उसके पंख सूयं की गर्मी से नहीं 
जले । लूसियन ने अंतरिक्ष के वारेमे एक ओौर भी कहानी गदी 
है जिसका नायक पानी की टोंटी सै निकलती हर्‌ तेज घाराके 
सहारे चदि तक पर्हैव जातादै। ये कहानी ईसासे लगभग 
१८०० वषं पहले की है 1 
इन कहानियों को पदृकर तुमं बहुत हंसी आयेगी क्योकि इस 

प्रकार आदमी कभी भी चदि पर नहीं पर्हुच सकता ! पर मू यह्‌ 
कटानी अच्छी लगती है । इनसे यह मालूम होता है कि मादमी 
वहुत प्राचीन कालसे ही चाँद पर परहंचने के प्रयत्न करता रहा 
ओर अपने विकास के स्तर के अनुसार उसने कत्पनारएं कीं 1 
£, मरे याद है योहान्स केपलर का एक मनोरंजके उपन्यास 

` म्नियम' । तुम पिद्धने अध्यायमें गेलीलियोके वारे मेंपट्‌ 
चुके हौ । इनकी मृत्यु के २५ वषं वाद यह उपन्यास लिखा गया 
था ¡ केपलर वैानिक भरे । उन्होने यह्‌ मालूम कियाथाकिग्रह 
सूर्ये कौ परिक्रमा किस प्रकार करते हँ ¦ उन्दं यह भी मालूम था 
कि चाद पृथ्वी से कई लाख किलोमीटर दूर है! इस वीच महवा 
नहीं है मौर जव हवा नहीं तो वता पंख लगाकर कोई कैसे 
उड़ सकता दँ । सवम वड़ी वात यह्‌ है कि वहु साँस कंसे लेगा? 


इस लिये उन्होने: ~ .-सोचा। उन्न अपने नायक को 
चाद परदवीशः । ५ 
केपलरकी \  " केः. ~ . इग्लंडके 


पादरी (विदाप) ~. ` 


उोलौ : उन्याके देधे ॥ 


सगर तुभ पद्ेतो तुष्टे बची चन न्नं रन 
रखा था "चन्रमा मे मनुष्य" 1 सख कटः 
सष्ठनेभे वैठ जाता है गौर चार हंद च्छ 
जति ई) तुमक्ृोगेकि मलाहष उद्र 
सकते दै । धिना देवाकेवे उ नही ्रक्ते॥ 
कल्पना ह । परं गोँटविन ने ए वातं वित्त दै लि 
वेताया कि धरती से उपरे जाने पर बआदमो का दय 
जाता ह 

मुभे एकं कहानी जो वृत जच्यौ तगत है वह्‌ इण्टर 
शताब्दी मै सिरामो द वजेराक मे ति यो 1 सिरानो द द्म 
पौप्रफे रहे चति ये । उनको नाक वहृत भ्वी घो } रुम कमे 
उस जमात मे हतत तो शाद उन लम्बोदर ककर चिवि 1 प्र्‌ 
बरक षदे अन्ये दन्द पोढा भौये। यह्‌ वात सवो मातन 
शी । पर एक वात सगे को हूं मादूमयोकिवे उच्छी कहानी 
भी लिलत चे 1 उन्हेनि "कद मौर मुरज को यात्रा नामक कटानो 
लिखी । इसमे पटली वार मंदरि मे जानि के निएरङेटदा 
षस्तेमाल किया या] 

उन्नी सदौ के शुर वक लोगो फो अकारा केवर तं 
वहूत.सी वाते मासूम ह गई घौ । न्यूटन का नाम वेम च 
परह्‌ जनते हो । सेवे गिरने स उन्होने गुखवाकर्पा 
पतता णाया धा । इन्दी न्यूटन ते गति ऊँ मियम मी खोदे 
भकार कै वारे बरहूत-दी नई वातत वार्यो । यव नोभ 


यहे मालुमहो चन्र किह्वो सेकुशखौ दोर 
तक ही है। उसके गा ूल्य है ^ 


1 
. दुम सोच सक्ते किम हाली पे करिठो त वादय भन 
मर्ये कैसे अच्छी सती; पर उद कानी यवय बदिियो 














(=) 
२५ 






हि थौ 
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इसलिए १८९५ मे जूल वनं ने पृथ्वी से चाद तक' नामसेजो 
अपनी पुस्तक लिखी वह्‌ ठोस वज्ञानिक सिद्धान्तो पर माधासिति 
थी । उसमें देवी चमत्कार नहीं था । पुस्तक लिखने से पहले भपने 
एक रिद्तेदार से, जो विज्ञान शिक्षक था, उन्होनि बहुत कुं 
हिसाव लगाने के लिए कहा 1 उसने जो हिसाव लगाये उनके 
आधारपर उसने पुस्तक लिखी । 

जूल वनं की इस पुस्तक में एक वहत बड़ी तोप मंसे एक 
टेन दादी जती है। तोपमं से निकलते दी टेन का राकेट चालू 
हो जाता है भौर वहु वहत तेज गति से, ४०,००० किलोमीटर 
प्रति घण्टे, अपने याच्रियों सहित चाद कीओर वद्ृतारहै। मागं 
सही रखने के लिए यह्‌ वीच-वीच मे राकेट छोड़ते जाते है । इसमें 
वठकर नायक चन्द्रमा का चक्कर काटकर धरती पर वापिस 
आ जाता है । वह्‌ चन्द्रमा पर उतरता नहीं । यह पुस्तक इतनी 

मजेदार है कि वहृत-से लोग इसे विलकूल सच्ची घटना समभन 

लगे । कुद लोग तो वने की देन मे याच्ना करने के लिए उत्तावले 
हो गये। 

अगर तुम कितावों को पटो तो तुम्दं उसमें वहुत-सी व्रातं 
गलत लगेगी । पर इसमें सवसे सही वात यहं है कि धरती के 
गुरुत्वाकपेण वल से छुटकारा पाने कै लिए किसी भी चीज को 
२५,००० मील ( ४०,००० किलोमीटर } प्रति घन्टे की गत्तिसे 
ऊपर उठना पड़ेगा । दूसरा सही अंदाज यह है कि धंतरिक्षमें 
दिशा बदलने अथवा अपनी गति कोकमया अधिक करनेके 
लिए यान को राकेट दी छोडने पद्गे 1 

भाग्य को वात्त देखो । जूल वनं की तोप जिस स्यान पररखी 
थी लगभग उसी स्थान (केप कनेडी) सर्म उड़ान भरतारहू। 

अव जराकिताव कौ गलतिग्रोपरष्यानभी दं । तुम पट चके 
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हो कि वायुमंडल भे से वहत वेग से गुजरने के कारण ही उल्का 
श राख हो जाती ह । मव तुम कह सवते हौ कि यदि तोप 
फे मह मसे रेन ४०,००० विलोमीटर प्रति धण्टे कौ गतिसे 
वाहर निकतेमौ तो बहुत भधिक गम होकर पिघल जयेभौ । दूसरी 
वात यह करि तोप से जव यह तनी गति से दागी जायेगी तव 
सके अंदर वैठे भआदमियों का क्या हात होगा ? उनके तो चिथडे- 
चिधडे ही उड़ जागे । 

इनके बाद मुभे याद आती है दृग्तेड के एच. जी. वेल्स के 
श्वद्धलोक में प्रथम मानव' नामक उपन्यास फी । यह उन्दोनि 
१६०१ मं लिखा था । उह मानूम था कि पृथ्वी के गृरुत्वाकथंण 
बलसषेद्ुटकारा पाये चिना मनुष्य वाद पर नहीजासकता। 
इसलिए उन्दोनि एवः पसे लेप कौ वत्पना कौ जो गुरुत्वाकप॑ण 
वत कै विपरीत कायं कर सकता था । इस विचिच्र लेप कौ अपने 
गोल की मंदर्नी सतह्‌ पर चदाकर याघ्र पृथ्वी के गुरुत्वाक॑ण 
वल की पकड़ से वाहुर निकलकर वांद पर जा पहुचते है । 

कहानियाँ इसके घाद भी लिखी गई भौर आज भी लिखीजा 
रही हु। भाज भंतरिक्ष की कहानी लिखने वालो भे आर्थर सी. 
ताक, इजाक एसीमोर भौर रे त्रौ वरी विशेप उल्लेखनीय ह । 

तुभमेसे कुद वच्चे यह पूछ सक्तेरहैकि इन कहानियोसे 
वैभारनिकों को क्या फायदा हुमा ? इनसे वैज्ञानिको को जौ सवस 
यड नीज मिन्ली वह्‌ है चन्द्र-याधरा फी प्रेरणा ! कहते है रावटं 
गोढटं ( इनमे बारे मे म तुम्हुं मगने अध्याय में वताङेगा } को 
वचपन भे जूल वनं की पुस्तके पठने का शौक था । उन पटकर 
ही उह राकेट बनाने कौ प्रणा मिली ! कदते है कि भगर ये 


करिता न दतीं तो शायद मनुप्य अंतरिक्ष यात्रा का निदार ही 
न करता । 


४. रकेट के बिनाचारा नहीं ` 


प्ले अध्याय मे मैने तुम्हे चाद याघ्रा की कहानिर्या सूनाईं । 
एक ओर कहानीकार कहानी लिख रहै थे तो दूसरी भोर 
वैज्ञानिक अपने प्रयोगो मे लगेथे। फ्रसिकेदो साहसी युवको 
ने, जो पिलत्रे द रोजिये भौर द आलेन्द ने, २१ नवस्वर, १९८३ 
को गब्बारे द्वारा पेरिस के ऊपर साष्टे पांच मील (४ किलो 
मीटर) को याच्राकौ। वाद मे अन्य देशों के साहसी युवक भी 
गुव्परे बनाकर उनमें यात्रा करने लगे। इन गुव्वारों में वठ- 
कर लोग काफी ऊचे उडे भी; पर वे ३०-३१ किलोमीटर सेऊषपर 
नहीं जा सके । इसके ऊपर गृव्ारों में नहीं जाया जा सकता । 
कयो ? जंसे-जैसे हम उपर जातेरहै, वायुका दवाव कम होता 
जाता है । लगभग ५ किलोमीटर की उचाई पर वायुका दाव 
भूमितल पर पाये जाने वाले दावसे आधारह्‌ जाताहै। ८ 
किलोमीटर तक पर्हंचते-पर्हुचते दाव घटकर बहुत कम रह्‌ 
जाता है 1 ३०-३१ किलोमीटर ऊंचाई पर तो वायु इतनी होती 
ही नहीं कि वह्‌ गव्वारे को ओर ऊपर उड़ा सके । 
जव गुन्वारो की बात चली है तो तुम्हे 'एयर शिप' की वात 
भी सनाद । पहले गुव्वारे रवर के वने होते थे। उनमें हाद्‌- 
डोजन जैसी हल्की गेस भरी जाती थी। रवर मंसे गस जल्दी 
रिस जाती थी । इसलिये धातु के गूव्वारे वनाकर उसमे गैस 
भरी गर्द ।ये घातुके गूव्वारे हवा मे एेसे तिरते थे अंसे पानीमें 
जहाज । इसलिये इनका नाम पड़ा ट्वा का जहाज" ( एयरं 
शिप ) । तुम जानते हो, हाइडोजन जलने वाली गैस है इसलिये 
एयर शिपों मे आग लगने का बहुत उर रहता है । 
दस उर की वजह से कु लोग उडने वाला दंजन बनाने का 


रय 
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तुमने जिन अग्निबाणों का जिक्र पठार, वे रकेटके रूपये) 
उसके बाद भी भारत म इन बाणो का उपयोग होता रहा हैः पर 
उसकी कहानी सून्चे मालूम नहीं है । वैसे प्राचीन यूनानियोने 
भी लड़ाईमें राकेटों का उपयोग किया था । मुर चीनियोहयरा 
रकेट कै उपयोग की बात याददहै। सनु १२३२ भे तातारो 
( मंगोलिया निवासियो ) ने चीन के ऊपर हमला कियाथा। 
उनके आक्रमण को रोकने के लिए चीनी सनिकोंने बारूदसे 
भरे अग्निवार ( रकेटों } का उपयोग किया था । उनके राकेट 
बेलन के आकार कै होत्ते ये भौर उनके मोटे भामो में गनपाउ्डर 
भरा रहता था । दागने के लिए इन्दं लकंड़ी की एक लम्बी नली 
मे रख देते थे । इनकी पूं के पलीते को जलाने पर आग गन- 
पाउडर मे पूव जाती । गनपाउडर जलती तो उससे गंसे पेदा 
हती । वे पीचचेकीओरसे जव तेजी से निकलती तव राकेट 
तेजी से सामने भागता । मैने सुनार कि इन जलते राकेटों ने 
तातारोके छकके चुडा दिये थे} 

रकेट चीन से फिर भारतमा पर्हुचा।¦ दैदरअली ओौर 


.} टीपू के नाम्‌ तुमने सुने है । मेसुर के इन पराक्रमी राजाओौँने 


राकेटो का उपयोग करके अंग्रेज की सेना के पावि उखाड़ दिये 
ये । सन्‌ १८०५ मेँ ईस्ट इल्डिया कम्पनी ललचायी नजर से 
हैदरभली के राज्य, मैसूर को देख रही थी 1 उसने मसूर राज्य 
हडपने के लिए सेना भेजी । कम्पनी की सेना घमण्डमें चूरथी 
उसने सममा कि वहु हैदरअली को आसानीसै हरा देगी! पर 
हदरथयी के राकेटो ने कम्पनी कौ फौज में खलवली पदा करदी। 

हैदरअली के राकेट लोहे कौ चौड़ी नली के वनेथे) यहु 
नली सामने से वन्द होती थी भीर इसमे वारूद भरी रहती थी । 
वारूद सहित नली का मार लगभग ५ किलोग्राम होताथा।ये 
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पहला अंतरिक्ष राकेट 

अव तक तुमने राकेट के युद्ध-अस्त्रों के बारेमे पढ़ा । तुम 
पू सक्ते हो कि अंतरिक्ष में जाने के लिए राकेट का इस्तेमा ` 
पहले-पहल किसने किया । मैने सुना है कि चीन मे सबसे पहले `. 
पसा प्रयोग किया गयाथा) सत्रहुवीं शताब्दी मे वहाँ ए ` 
वैज्ञानिक रहता था वानहु । उसने अंतरिक्ष में जाने के लिषए 
पतंगनुमा दो ठचि तेयार किये । उन्दः आपस में जोड़कर उनके 
नीच वैठने की जगह बनायी, फिर पिद्धले भाग में फिट किये । 
तव वह्‌ स्वयं उस यान" प्र अंतरिक्ष की संर करने के लिए वेठा । 
उसने अपने सहायकं से कहा : एकसाथ सव दाद दो ! उन्होने एेसा 
ही किया । भला बतागो, उससे बानहू कितना ऊपर गया भौर 
केसे वापिस आया ? वहं उपरतो गया पर जिन्दा नहीं भौर 
धरती पर उसके शरीरकी राखही लौटकर आयो। राकेटों 
के दागतेही बड़ी तेज भग की लपटें निकली जिन्हे वानहू 
को भस्म कर दिया । 
तीन अध्यापक 


+ जहां वच्चो की चर्चा होगी व्हा अध्यापकों काभी जिक्र 
ˆ आना जरूरी है । जव भँ वच्चो को अपनी कहानी सुना रहा ह तो 

अध्यापकों कौ चर्चा करना भी बावदयक है । दरअसल रकेट 
की कहानी तीन अध्यापको के विना अधूरी दहै क्योकि आज हम 
अनंत अंतरिक् मे जिन रकेटों को जाते देखते हँ उस्हे विकसित 
करते काश्चय इन तीनों अध्यापकोंकोहीरहै। इनमेएकथा 
रूसी, एक अमरीकी भौर एकं जमेन । वैसे अध्यापक होते हए भी 
इन्ने कभी वच्चो के कान नहीं खीचे। ये वच्योको वहत 
प्यार करते थे, विशेषरूप से जिज्ञासु वच्चो को । 
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कि प्रयोगो के लिए उसे समय कम मिलता है इसलिये वह्‌ रातको 
तो देर तक प्रयोग करता ही, सुवह्‌ भी बहुत जल्दी उठते लगा 
वयोकि वह्‌ दिन मे बच्चों कौ पाई में कमी नहीं करना चाहता 
था । प्रयोग करते समय वह्‌ इतना सस्त हौ जाता कि एक वार 
तेज आधी का गति मालूम करते वह्‌ छतसे गिर ष्डाथा। 
द्रव दधन वाले राट 

स्सिओलकोन्स्की ने सुकाया कि राकेटो मे अगर ठोस दधन. 
के स्थान पर द्रव ईधन का उपयोग किया जाये तो वे अधिकं 
तेजी से ओर अधिक ऊंचाई तक उड सकेग । हिसाव लगाकर 





इन जलने ईधन आकसीजन प्रदान 
का स्थान करने काला स्न 


एकः साधारण राफेट 
उन्होने सू्ाया कि गन पाउडर के स्थान पर्‌ राकेट मेंद्रव 
लोँक्सीजन भौर सिद्धी का तेलमिलाकरजलये जायें तो राकेटकी 
गति वहूत बढ सकती है । साथ ही रकेट कौ गतिकोकावरमें 
भी रखा जा सकता है । उनका अनुमान था कि वहत वेगवान 
राकेटों में द्रव हाइडोजन का इस्तेमाल करना पडेगा । उन्होने 
यह्‌ पता लगा लिया था कि अंतरिक्ष मे जाने के लिए कट खण्डो 
का राकेट बनाना होगा । राकेट का निचला खंड जव पूरी गति 
प्र होमा तो ऊपर वाला राकेट ( खंड ) जल उकेगा। र्यो छोड 
जाने से उपरी खंड के राकेट की गति पहले खंड से कुत तेज हौ 
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बनायेगा जिसे देखकर दुनियां दंग रह्‌ जायभौ । अपते निस्त 
कोपुराकरनेके लिए वहु गरित भौर भौतिके सास फा 
अध्ययन करते लय गया ! कलाक विष्वनियासम मे पुनेफे 
दौरान उसने राकेट बनाने कै प्रयोग किये ओर स्सिभोलपोष्स्फी 
की भाति यह्‌ पता लगा लिया किद्भव हारसोजत ओर प्प 
अकिसीजन राकेट लिए सबसे अच्छे एवन है । 

१६१२ मे क्लाकं विष्वतिद्यालय मे ही सि्षफे सते जाते 
बाद खाली समय मेँ वे राकेट बनाने फे बारेमे पठते ओर्‌ प्रभोग 
करते } १४२० मे स्मिथसोनिन विश्वचियालम ते उन्हे परमोभो के 
लिए ५००० डालर दिये \ अबतो ये राकेट सनाते ये जीजा से 
लग गये ओर १६ मार्च, १६२६९ को चाची एफी फे सेत भें परहुसा 
राकेट दागा । यह्‌ पहला रक्ते था जिसमे प्रव पून भराययां 
था । वह्‌ ४१ पुट (१२.४ मीटर) उचा उड़ा ओर ५६ गीटर दुर 
जाकर गिरा । 

पर इसे देखकर दुनिया दंग नहीं हुई । लोभो ते क्षिकरायत 
की कि गोडडं के राकेट बहुत शोर करते दँ । साधी उनसे सेतौ 

--ओीर जंगलो मे आग लगने का खतरा ह । असबारपालो ने उनकी 
` -ज्ी भरकर चिल्ली उड़ा । वरतम नाची एकी कै सेत भे उन 
एक राकेट से इतना शोर उत्पन्न हुभा कि पुल्िरा भा गर । बु 
` लोगो ने एम्बुलेस ओर आग बुभाने वाते दस्तौफो भी बरुला 
लिया । अखबार वाते तो च्डिहुएथेहो। उन्दने लिख दिया 
"गोडडं का राकेट चन्रमा से केवल २,द८,८८५१ गील दूर स्प 
गया! । इन शिकायतों से एह अपने प्रयोग यन्द करदेन पटे । 
अगर द्रनके प्रयोग हमला के लिए षद हो जतितो फदाचित्‌ 
भेरा जन्मभीन दहो पाता । क्योकि राकेट वञ्चानिकों के अनुसार 
आजजोभी द्रव रईुधन वाला रकरैटउडता द पहु गोष्ठंबे सके 
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कासुध्रारूप है 1 कनंल चाल्स लिढवे को, जिन्होनि हवाई 
जहाज में प्रयम मे महासागर पार किया था, गोडडं वटूत होन- 
हार मालूम दिया । उन्होने भपने मित्र उनियल गुगेनहीम ते गोड 
कौ ५०,००० डालर दिलवा दिये । गोडडं इससे एक वार फ़िर 
अपने प्रयोगो मे लग गये 1 

अव गोडडं न्यू मेक्िको चते माये । न्यू भेक्सिकतो में रोजवैल 
के निकट एक जगह उन्होने राकेट छोडने के लिए अधिक उपयुक्त 
पाई। यहाँ वे अपनी पत्नौ जौर सहयोगियो के साय वडे-वडे 
राकेट बनाने लगे । उडान के दौरान राकेट की दिया सही रखने 
के लिए उन्होने जिरोस्कोप का आविष्कार क्या। रकेटको 
दागने के पहले वे उसके हर कल-पर्जे कौ जांच करतेथे । इसेवे 
“काञट-डाउन' कहते इस काडट-डाउन के बरे में मँ तुम्हंसगे 
वताय क्योकि मेरे अभिन्न सहयोगी, सट्नं-५ राकेट के काखंट 
टाउन मे कट दिन लग जाति है )। 

मजेदार वाते यह्‌ है कि रकेट वनाने के लिए वे ओर उनके 
सहयोगीकवादियों की दुकानें छानते रहते ओर दरटी-पटी घडा, 
प्यानं के तार, मोटर क स्पाकं, प्लग-जेसी चीजे भोखरीदते 
जाते । हर "सफल" राकेट -वह जो उड़ान भर लेता--कौ दुद्‌ 
मचती मर उसके टरटे-फूटे मंगों से नये राकेट बनाये जाते । घह्‌ 
दृश्य देखने लायक होता जब गोढडं अपने रकेटोंकोक्ः बसे 
दागने की जगह तक अपनी पुरानी कार से खींच तार्त्‌ '. 

गोडडंने वादमे जो राकेट बनाये वे लगभग =, , 
जर्मनी वी-राकरेट ) जानत्ेये कि राकेटोंको युद्ध 
में इस्तेमाल किया जा सक्ता है ! उन्होने इस ओर 
सरकार का ष्यान शौ दिलाया था ! पर उशन प्राहु 
१६४५ में उनकी मूल्य हो रई ! उसके बाद अमरीका न॑" 
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ने १० लाख डालर देकर उनके सारे पेटेन्ट खरीद लिये भौर 
उनकी यादगार मेँ उपग्रहों के डिजाइन तेयार करने के लिए 
नासिगटन के निकट गोड अंतरिश्च उड़ान केन्द्र स्थापित किया। 


ओव 


जमनी के रोमानिञन हरमन ओवथे भी शिक्षक ये । इन्टोने 
त्सिओलकोव्स्की की तरह्‌ वहत-सी पुस्तके नहीं लिखी भौरन ` 
ही गोडडं की तरह राकेट बनाने के बहूत-से प्रयोग ही कयि 
ओवथं ने १४२३ मे एक चोटी सी पूस्तक लिखी थी 'अंतरश्रहीय 
आकाश में राकेट' । इसमें ऊँची उड़ान वाले राकेटो के दिजाइन 
हीनथे वरन्‌ कत्रिम उपग्रह ओर अंतरिक्ष स्टेशन वनति की 
चर्चाभी थी । ओव्थं ने साहसी युवकों को अंतरिक्ष यात्रा 
सोस्षायटिर्यां वनाने की प्रेरणा दी । जगह-जगह अंतरिक्ष यात्रा 
सोसायटियाँ वनने लगीं । इनके सदस्य राकरेट वनाने की चर्चाही 
नहीं करते वरन्‌ उन्हँ बनाकर दागते भी थे। 

जर्मनी कौ अन्तरिक्ष यारा सोसायटी के प्रधान ये ओव्थं। 
उनके राकेट वनाने की कहानी इतनी मजेदार हैकि मँ तुम्हं 
सुनाये विना नहीं रह्‌ सकता । ओव्थं के एकं मित्र, फ्रिट््‌ज लांग, 
ष्चन्द्रमा पर लडकी नाम की एक फिल्म बनाना चाहते थे । उस 
फिल्म के लिए उन्होने वर्थ से एक राकेट वनाने के लिए कहा । 
रकेटतो पूरा वन हीं पाया; पर फिल्म पूरी वन गई। इसी 
फिल्म के दौरान फरिट्‌ज लांग ते काऊन्ट डाउन का आविष्कार 
कियाथा। 

जमनी की अन्तरिक्ष यात्रा सोसायदरी मे जमन सेना के एकः 
दंजीनियर केष्टिन वाल्टर डोनेवगंर वहुत दिलचस्पी लेते धे। , 
उन्हं राकरेटो मे जितनी दिलचस्पी थी, उससे कहीं धिक शी - 
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सौक्ठायटी के एक होनहार सदस्य मे । यहु सदस्य उत समय 
विद्यार्थी ही था, पर्‌ उसके "पातं चिकने' ये । उत्तकाए चाम था 
वर्नर फान ब्राउन । वाद मेँ डाक्टर डोनंवरगेर ने उसे जर्मन सेना 
भे भरती होने क लिए राजी कर लिया) 

यही वह्‌ फान प्रान था जिसने वी-रकिट के निर्माण मेँ 
वहत महत्वपूणं भाग लिया । द्वितीय महायुद्ध के वाद वी-राकेट 
केवरिमेसरूम भीर अमरोकानेजो लूट मचायीौ उसमे वह्‌ 
गभेरिका के हाय सया! मौर भाजकल अमरीका में इसके 
निदे्न मेही भेतरिक्ष रकेट वन रहर! 


५. वी-२े भौर अन्तरिक्ष राकेट 


पिते मच्याय भे तुमसे वीराकेट की कहानी युनाने का 
चायदा किया था । जसा तुह मासूम है द्वितीय चिश्वयुद्ध 
कै दोरान जमेनीने ये रकिट युद्धं मस्वके रूपमे वनाधिये) 
नको मारने द्'गसैड के निवासियों मे भाततेकं फेला दिया था । 
पतते इनका नाम था 'ए-४ट' बयोकि राकेट इ गचेड से बदला 
लेने के लिए बनाये गये। इसलिये इनका नाम षट्‌ गया 
चेरगेष्टुन स्वाफए--'वदला सेने वलि अस्त्र 1 
४७ फुट लम्े, १४८ ८न मारी रकेट ५० मील (८० किली- 
मीटर } ऊपर उरकर ३६०० मील { ५७६० किलोमीटर ) की 
गति पे वदुकर ये रकेट अपने सथ्य पर मार करते ये ! इनमें 
समभ एक टन वि्फटक होत्रा था ! जिस समय ये इड पर 
उह हए भाते लोग घ्रा उठते 1 वयौ ? र हवाई जहाय कौ 
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तरह तोप से मारकर नही गिराया जा सकता था । ये ध्यानमस्त 
योगी की तरह अपने लक्ष्य की भर बढते हौ जतिये। इन्दे ` 
उसी समय रोका जा सका था जब इनके छोडने के स्थान पर 
कल्जा कर लिया गया । । 

युद्ध अस्त्र के रूपर्मे ये बहुत खतरनाक थे । प्र अंतरिक्ष 
राकेट के सूप में बहुत उपयोगी । गोडडं के भी द्रव ईधन वाते ` 
राकेट थे । प्र गोड्ड के राकरेटों से कहीं अधिक ऊँची उड़ान 
करने वाले । दरसल इनसे पहले इतने ऊँचे लाने वाले राकेट 
बन ही नहीं सके थे । इसलिए अच्छा होगा कि इनको जरा 
वारीकौ से देखें । 

इनको बनाने में फान त्राउनको शश्छटमे दो सप्ताह की 
सजाभीहो गई थी । उसके मुहु से एक दिन अचानक निकल 
गया था “मेरा विचार वीर को अंतरिक्ष राकेट वलाना था युद्ध 
- अस्त्र नहीं । मे बहुत दुःख द किं उनका इस्तेमाल युद्ध-जस्त्रौ के 
„.“~रूपमेहो रहा है)“ इसकी खवर जमनी की खुफिया पुलिस 


“कै प्रधान को लग गई । षट से उने फान ब्राउन को कंद कर 
ˆ लिया) फिर वड़ी कषठिनाई से जनरल डोनेव्भेर ने उन 


¦` च्ुडवाया । 
| अच्छा वताभो वी-रकेटों मे कौन- सा ईधन इस्तेमाल किया 
जाताथा ? वैसे रकेट इन्जन में कोर्द्‌ भी चीज, जो जल सुकरे 
ओर साथ ही अपने जलने के लिए आक्सीजन भी दे सकर, इस्तेमाल 
कीजा सकती है) वीर रकेटमें एेत्कोहल गीर पानी के 
मिश्च को ईधन के रूप मे इस्तेमाल किया जाता था (तूर 
मालूम है, यह्‌ एेत्कोहल सडे आलुभो से प्राप्त की जातीथी) 
पर एेलकोहल को जलने के लिए आक्सीजन चाहिये ! इसलिए 
राक्ेट मे आक्सीजन भी रहती थी । जगह कम चेरे इसलिए 
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वह्‌ कुं भी वजन नहीं उठा सकेगा । इसलिए वैज्ञानिको ने ओर 
उपाय सोचे । उन्होनि रेर्करोहल की जगह्‌ द्रव हादडोजन ली भीर 
लोक्स के स्थान पर "पलौवस'-- द्रव फलोरीन । रकेट के खोल 
को अंडे के खोल कौ तरह, बहुत हत्का बनाया (अंडे मे भरे द्रव 
काभार खाली अंडे की तुलना मे २० मूना होता दै), पर राकेट 
की गति १२,८०० किलोमीटर प्रति घंटे से अगे नहीं वदी । अव 
क्या हो ? लोगं को त्सिजलकोन्स्कौ की वातं याद अर । वहुखंडी 
राकेट वनाये जाये ! आजकल जितने भी अंतरिश्न राकेट वनाय 
जाते है, वे वहुखंडी रकेट हैँ । जसा मेँ तुम्हे वता चुका ह, इनमें 
पहला खंड जव पूरी गति से आगे वट्‌ रहा हौतादटैतो दूसरा जल 
उत्ता दै गौर पहले से तेज गति मेंअगे वदता है । इसी भति 
तीसरा खंड दूसरे से तेज गति से आगे वहता है । वहृखंडी राके 
में अधिक वजन का उपग्रह ले जाया जा सकता है ! इनमे इतनी 
राक्तिहोतीदैकि लगातार कई महीनों तक चलते रहकर, 
ये कई करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर सकते है । कु रकेटोने 
शुक ओर मंगल ग्रह॒ तक यात्रा कर डाली है। 

राकेटठ की कहानी काफौ बड़ी हो गई । तुम उवने लगे होगे 
इसलिए भव इसे समाप्त करके उपग्रहो की चर्चा करेगे । 


६. आदमी ने चादि वनाये 
क्त्ररा यभित्त सहयोगी सैटन-५ भी एक दकेट है! वीर 


ओर सटनं-५ मे वहूत संतर है तथा वी-र से सैटर्न-५ तक 
पहुचे मे वैज्ञानिको को करट वये ले । इनं वर्पो मे उन्होने नये- 
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उससे तुम सहज ही अंदाज लगा सक्ते हो कि रूसी सरकार 
अंतरिक्ष घनुसंघान मेँ वहुत दिलचस्पी लेती थी । मूचे पुरी तरह 
मालूम नहीं कि रूस में किस प्रकारके राकेट वनाये गये । पर 
मुचरे;याद दै कि १६५५ में अंतर्रष्टरीय अंतरिक्ष फैडरेशन के छठे 
सम्मेलन में सी अंतरिक्ष-कायेक्रम के प्रधान एल. सेदोवने 
कहा था किं “ल्स छरत्रिम उपग्रह दछोडेगा" भौरदो सालके 
व्दर उसने वादा पूरा कर दिखाया । स्पूतनिक-प्रथम के वारेमें 
कु कहने से पहते कृत्रिम उपग्रह के बारे मे कुं वता दू । 


त्रिम उपग्रह को किंतना वेग चाहिए 


वैज्ञानिको ने गणना यौर प्रयोगो से यह्‌ पता चगालियाथा 
कि किसी वस्तुको विरल वायुम, धरती के समानांत्तर ८ किलो- 
मीटर प्रति सकिडकेवेगसे छोड़ दिया जाये तो वहु धरती के 
चवकर्‌ काटने लगेगी, गिरेगी नहीं । तुम कहौगे- पृथ्वी अपने 
गुरुत्वाकपेण बल से उसे अपनी ओर क्यों नहीं सीच लेती? 
; --अपवेन्द्र वल' के कारण! इस वल को तुम भी अच्छी तरह 
अनुमव कर सक्ते हो । रस्सीके एक सिरे में एक ठेला वाधि लो, 
भीर्‌ दरे सिरे को पकंड़कर देले को वहुत जोर से अपने इरद- 
भिदे धुमाओ । तुमं एषा लगेगा कि कोई चीनटेले को वाहुर 
को योर खींच रही है । यह "चीजे" ही सपकेन्द्र वल है जो वृत्ता- 
कार मागं मे वहुत तेजी से घूमती हई वस्तुभों को बाहर की 
ओर धकेलतती ह । 
मजेदार वात यह्‌ कि वस्तु धरती से उपर दोडी जयेगी 
उसे कृचिम.उपग्रह्‌ बनने के लिए उतनी ही कम गति चाहिए । 
१७०० किलोमीटर ऊपर दोडी गु तस्तु को उपग्रह्‌ व्तने के 
लिए ७ किलोमीटर प्रति सेक्रिण्ड की गति चाद्ए । ६४०० किलो- 


पत होती है। मे भमरीको हषर गृक्ञे यह्‌ कटे हए संकोच 
स्समे अत्रिश्च की दौड़े अमेरिका से वाजी मार 
 । स्पूतनिकः परयम के वाद तो. हारों उपग्रह्‌, जिनमें 


४६ 


भपोलो : चन्दा के देरामें 
यनेक के तोनामं भी नही ये, खोड गये ओर अतरिक्ष-याध्रा के 

भेत में वहुत-सी महत्त्वपुणं घटनां इड । पर सपुतनिक-प्रथमकृा 
उनमें अत्यन्त विरिष्ट स्थान है । 
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आरम्भं करने की इतनी जल्दी नहीं थी । पर सोचो, अगर 
दतना शक्तिशाली इंजन न वनता तो मेरा साथी सेटने-५ कंसे 
तयार होता ? उसमे एेसे एक-दो नहीं, पाच इंजन हैँ । 
जसा मने उपर वताया कि १९१५८ से भमेरिका ओर स्समें 
उपग्रह छोड़ने की होड शुरू हुई, वह अव भी चल रही दै। 
यद्यपि कभी-कभी फंस, वरिटेन जपे देश भी उसमे आ जातेह 
पर वेचारे इनके सामने टिक नहीं पाते । अव तक अमेरिका 
एक्सप्लोरर, पायोनियर, टिरास, ईको, डिस्कवरर, अली-बई, 
सिन्कोम, टेलस्टार भादि नाम से सेकड़ँ उपग्रह, रेजर, सर्वेयर 
जैसे यनेक चन्द्रयान तथा मेरिनर-जैसे मंगलयान भेज चुका है । 
उसने अंतरिक्ष मे बन्दर, चरूह आदि प्राणियों को अपने मरकरी 
मौर जैमिनी कार्यक्रमों के भन्तगेत भेजा । कहा जाता है कि 
ममेरिका कुल मिलाकर अव तक ४००० अंतरिक्ष यान भेज चुका 
1 इनमे से चन्द्रयानो भौर मरकरी तथा जैमिनी कार्यक्रम का 
पम्वन्ध सीधा मेरेसेहै, इसलिए इनके वारे मेम तुम्हें मागे 
वस्तार से वतागा । 
रूस ने स्पूतनिक, कास्मांस, त्युनिक, मेचता, त्यूनिकः, ल्ुना 
भादि नाम से करई सौ उपग्रह भेजे । 
मनुष्य ने जो वाद" छोडे उन्होने बहुत महत्वपू्णं काम 
किया । टिरोस, निम्बस, जेसे मौसम उपग्रह ने मौसम कै वारे 
म ठेसी सूचनां दी, जो पृथ्वी पर काम करने वाले यवो से कभी 
्ाप्त नहीं हौ सकती थीं । इको, टेलस्टार, रिले, श्रिकोम जसे 
प्रसारण उपग्रह ने रेडियो गीर टेलिविजन-प्रसारण मे नया युग 
युर कर दिया । उनकी मदद से टेलिविजन से वदत दुर-दरुर तक 
चित्र प्रसारित कथि जा सके। इसी प्रकार ह्र उपग्रह ने 
ततरिक्त यात्राके वारेमे नई जानकारी दी) इन सवमेंमुत्त 
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चौद प्रर उततरमे वाते भयवा उसके वारे मे जानकारी भेजने 
वाते उप्रह्‌ बहुत पसंद हैकंयोकि उनका मुसचसे सीधा सम्बन्ध है । 


७. चाद पर रकेट उतरा 


च्छद पर राकेट पहुचाने की सवप पहते कोरिश की कमेरिका 
नै । १६५८ मेँ उसे वायोनियरप्रथम" चादि कौ ओर 
भेजा । पर उसकी गति थौ--रेवल २३४५६ मील { ३७,५२९ 
किलोमीटर ) तुममी चता सकते हो कि वह चादि पर पैव 
ही नहीं सकता भा, वयोकि उ्तकी गति कम थी । वह्‌ केवले 
१,१४.१०० किलोमीटर ऊपर तक ही पुव पाया । इसी भाति 
शरायोनियरतूतीय' भौ वीच रस्ते मे रह्‌ ममा। 
चताथा चाँद परर, कने गया ग्रह 
तुम्हे मेने कताया कि पृथ्वी के गुरुत्वाकयेण बलस 
धुटकासा पनि फे लिए रकेट कौ ४०,००० किलतौमीटर भ्रति 
धष्टे कौ गति चाहिए । एर एक विचित्र बातत है कि कभी-कमी 
ससे भी कम यति पर चलने पर राके अन्तरिक्ष मेँ जा पक्ता 
दै कवे ? जब उसकी गति मे पृथ्व के प्रुमनेकी गति युद 
जाती है । यह इसी कार होता है जसे बहत तेज चलती हई 
गाड़ी भे से हत्के-से गेद फंकने पर भी गाड़ी कौ गति जुड़ जावे से 
भेद वहत तेजी से भागे वदी है 1 इसीलिए राकेट छोङे समय 
हृमेया पृय्वी की गतिकोष्यान मे रखा जातादै। वं्ानिकों 
मर हिसाब लगाया है कि ददि एक राकरैट को ३८.२५० किलो. 
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मीटर प्रति घण्टे की गति से दौड़ा जाय तव भी वहु चाद त्तकः 
प्टुचकर वापिस पृथ्वी पर भा सक्ता है, व्चतं उसके मन्तिम 
वेग मौर दिशा मे तनिक भी अन्तर न आये । यदि भन्तर 
आ जाये तव ? उस समय वह्‌ 'वहूक' कर रचादसे दुर, सूर्यंके 
आकपंण क्षेत्र मे, चला जायेगा । यही हाल हुमा पहले रूसी चन्द 
राकेट, स्यूनिक.प्रथम का 1 २ जनवरी, १९५६ को दौड़ा गया 
यह्‌ राकेट चाँद से ७,४०० किलोमीटर दूरी से गुजरता हुमा 
सूं का ग्रह बन गया मीर अनजाने ही सूयं के नौ ग्रहो की संख्या 
वटकर १० हो गई ¦ 


कु वच्चे यह्‌ जानना चा्हैगे किं जव यह चादि कैपाससे 
गुजरा तो चाद का ही उपग्रह्‌ क्योन वन गया? पृष्व्रीसे 
कम सही, पर चाद का गुरत्वाकपेण वल इतना सो हैहीकि 
वह्‌ अपने उपग्रह्‌ वना सके ! तुम्ह मालूम रहै, पृथ्वी से दर होते 
„ जाने पर उसके गुरुत्वाकषंण वल का प्रभाव भी घटता जाता है ! 
“ पर चाह लाखी किलोमोटर दूर चले जाये उसका कुछ न कु 
प्रभाव अवश्य रहता है । उस्तरे वावजूद भी पृथ्वी से ३८,००० 
किलोमीटर उपर एक एसा क्षेव ह जहाँ वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वा- 
कपण वल से ध्रभावित' नहीं होती, वर्योकि वरहा पृथ्वी सौर 
चादि के गुरत्वाकर्पंण वल एक-दूसरे को संतुत्तित करते रहते हैँ ! 
तयूनिक जव इसक्षेत्र में से गुजरा, उसकी गेत्ति इतनी धी कि 
वह्‌ लागे वट्ता रहै । जव वहु चन्द्रमां के गुरुत्वाकरपंण वत्त के 
षेत्र्मे आ गयाउस स्मय भी उसकी गत्ति २.४ किलोमीटर 
प्रति संकिण्ड थी ! इतनी गति उसे चाद के गुरत्वाकर्पण वल सै 
दृटकारा दिला सकती धी । इसलिए व्ह सूर्यं की गोर्‌ वदता 
ही गया । सू्वे का यह्‌ पहला कृत्रिम ग्रह॒ ४५० दिन में सूयकी 
एक परिक्रमा करता है। 
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गयाथा) वहु चदकी भूमि परभिरा तो सोडियम वाष्पने 
उसकी सूचना दी । 


दस सफलता के लगभग ३ सप्ताह वाद ४ अकतूबर, १६५६९ 
को रूस ने तीसरा चन्रयान छोडा-त्यूनिक-तीन } इसका काम 
था र्चाद की परिक्रमा कर, पनः घरती की ओर जाना ओर 
इसने यह्‌ काम वदूवी किया । पृथ्वी से रवाना होने के लगभग 
ढाई दिन वाद जवे यह्‌ चन्द्रमा के केन्द्र से ७,८०० किलोमीटर दूर 
था, ठीक उसी समय उसे पृथ्वी से संकेत मिले जिसमे ल्मूनिक- 
तीन के राकेट के अन्तिम खंडने अन्तरिक्ष खंड कोपने से 
अलग कर दिया । अन्तरिक्ष खंड अवर्वाद की गोर वडा। 
उसने वाह्री भोर से चदिकी आधी परिक्रमा कीओौरघरती 
कीयोर लौट चला । वापिस आने के दौरान यहं घने वागुमंडल 
मेस गुजरा । वहां वायुने इसकेमा्गं में वाघा दी। इसपर 
सूयं आर चाद दोनोंके गुरुत्वाकषण वलोंने विश्चेप प्रभाव 
डाला । इसते चांद कौ परिक्रमा करते-केरते यह्‌ धीरे-घीरे 
पृथ्वी कौ मोर खिसकता आया । इससे परता है क्या हुमा? 
११-१२ चक्कर काटने के वाद वायुमेडलके घनेस्तरो में 
गया ओर जलकर नष्ट हौ गया | 


तयूनिक-तीन ने पहली वार तुम्दँ चन्द्रमा की "पीठ ( वह 
भाग जोतुम्दं कभी दिखाई नहीं देता) दिखाई ¡जव यहं 
चन्द्रमा कौ परिक्रमा करता हुभा उसकी पीठकी भोरसे 
गुजरा, इसके कंमरे उस भाग के चिच्र ले लेते थे । पृथ्वी से भेजे. 
जाने वाते रेडियो सरकैतो के थनुसार वे चित्र स्वतः ही धुलते 
जीर टेलिचिजने पर सम्प्रपित हो जाति थे । न 
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अमेरिका को भी सफलता मिली 


-म तुम्हंवता चुका हं कि अमेरिका के पहले चन्या 
यसफल रह थे । उसने ४ मार्च, १६५६ को एक ओर यान पायौ- 
नियर-४ भेजा । प्र वह्‌ ल्यूनिक-प्रथम कौ भाति चच्छमा से 
६०,००० क्रिलोमीटर दूरी से गुजरता हंजा दूसरा चिम ग्रह वन 
गया । इसकी भांति ही रंजर-३ भी चन्रमा से वहुककर ग्रह॒ जा 
वना } इसके वाद अमेरिका के रेजर-चार, पाचि ओरद्धःभी 
असफल ही रहे । पर तुमह मालुम हैक्ति वैज्ञानिक असफल 
हौकर भी अपने कार्थं को छोड देने वाते जीव नहीं ह । दै उत्त 
समय तक्‌ प्रयत्न करते ही जाति हँ नव तक पूरी सफलता नही 
मिल जाती} 


अन्त मे रेनर-७ से अमेरिकी व्॑नानिकों को सफलता 
मिलनी गुरू हई तो उन्टने दो ओर रेजर यान, करई सर्वयर 
आर चाद को परिक्रमा करने वाते जोविटर' यान मे । 
युलाई, १९६४ दछोडे गये रेजर-७ ने टकरानेसे पहले चद 
के लगभग ४००० चिव पृथ्वी प्र भेजे । रेजर-> ओौर रेजर- 
यानोनेभी्ांदके करई हजार चित्र बमेरिकी वेघश्ालानों को 
भेजे । इन चित्र से पता चला विं चन्द्रमा के सागरो में दहूत 
सधिक धूल नहीं है । इससे वन्नानिकों ने यह नतीजा निकाता 
कर्चादपर आदमी कोले जाने वाले यान को किसी सागरम 
ही उतारना पड़ेगा । पर इसके पहले न्दं वहुत-पी गौर याते 
मानम कृरनी जरूरी थीं । 


धीरे उतर गला यान-ल्यूना-६ 


छट माचरम हे कि यदि वायुयान वहत जोर से नीचे उतर 
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चाद ये वापस पृथ्वी पर्‌ लौटकर आये । 

तुम पू सक्ते हौ कि त्यूना-२ से लेकर रंजर, सर्वेयर, 
आंचिटर सवने चादि के कई हजार चित्र लिए! आखिर इत्ते 
चिघ्नोकी जरूरत क्या थीय तुम्द वत्ताड, इनयानोने 
चन्द्रमाके हरभागके चिघ्रलिषए ह! भाज वेज्ञानिकों के पास 
चादि के इतने चित्र हँ जितने शायद पृथ्वी के नहीं तुम जानते 
हो, भादमौ संसार को सवसे मूल्यवान वस्तुहै ओर उसेर्चाद 
पर उतारने से पहने वन्नानिक चि कै बारे मेहर दष्टिसे 
गधिकाचिक जानकारी चाहते ये । इसलिए उन्होने वाद के. 
इतने चित्र लिए । पर मनुष्य की लालसा कभी समाप्त ती 
होती । वह तो बढती ही जाती है। थव वंज्ञानिक चाद की 
मिद्ध के वारे मे जानना चाहते ये गौर आदमी को यहाँ 
भेजे वगर मदी आ नहीं सकती । चद पर आदमी को भेजने 
के पहले उसे धरतीसे कुछ सी किलोमीटर ऊपर उडाना 
जरूरी धा । इसलिए जरह एक ओर वाद पर मानव-रहिते यान 
भेजे जा रह थे, वरहा दुसरी मोर मनुष्य को अन्तरिक्ष मे याता 
कराने के प्रयत्न भी जारी थे । इत अन्तरिक्ष यात्रियों का वर्णन 
अगने बध्यायमें दिया गयाहै। | 


८. अन्तरिक्ष में मनुष्य 
म्दरोयात्रा के वारे मे सवसे पहले १६६१ मे अमेरिका के 
राष्ट्रपति श्री कंनेडीने घोपणा की थी. । उन्होने कहा थाकरि 


सअभरिका का उदैश्य १९६७० भं चांद पर आदमी उतारा ह मीर . 
अ ` 
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वायुके घने स्तरों मँ प्रविष्ट हभा । यहाँ यहं हवा की रगड़े 
गर्म होकर लाल हौ गया 1 पर उसमे एेसा प्रबन्ध था कि उसके 

अन्दर वैठे गागरिन को कु भी अड्चन नहीं हुई । धरती के 
निकट भाने पर केविन का यात्री-कक्ष भी अलगहोगयाओर 
पेराशुट के सहारे धरती पर उतर माया । उतरते समय 
उसकी गति केवल ३२ किलोमीटरदही थी । सव रूसी अंतरिक्ष 
यारी इसी माति ही धरती पर उतरते है । र 


 गागरिन के वाद ६ अगस्त, १६६१ को वोस्तोक-र्‌ मे मेजर 
तितोव अंतरिक्षमे गये गौरर२५ घण्टे मे धरती फे १७ चक्कर 
लगाकर सकुशल धरती.पर लौट अये यात्रामें उनकाश्जी 
घवराया' पर इसके अतिरिक्त उम्हं कोई अडचन नहीं हुई । 
इसमे यह मालूम हुमा कि मादमी लम्बे समय तक भी अंतरिक्ष 
मे रह्‌ सकता है 1 
इसके वाद तो रूपी वज्ञानिकों ने वहुत-से करतव करके 
दिखाये । दो अंतरिक्ष यानो, वोस्तोक-३ ओर वोस्तोक-४ को 
एक ही कक्ष मे केवल २० किलोमीटर के अन्तर से घुमाया गया। 
इनको सफल उड़ानों के वाद १४ जून, १९६३ को वोर्तोक-५ 
दौड़ा गया । उसमे वादस्कोवस्की यात्रा कर रहेये । अभी 
वाइस्कोवस्कौ अंतरिक्ष मे विचरण करही रहे येकि १६ जूनको 
वोस्तोक-६ संसार की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री को लेकर 
उड़ा । यह्‌ वौस्तोक-५ कौ ही कक्षा में धरूमने लगा भौर दोनों 
यान इतने पास जा गये कि उनके यात्रियों ने भापस मे वर्तिं भी 
कीं । अंतरिक्ष यात्रा करने वाली प्रथम महिला थी वेलेनत्िता 
तेरेशकोवा । उसके वाद आज तक क्िसीभी स्तरीने अंतरिक्ष 
यात्रा नहीं की । 


१२ अवतुव्रर, १६६४ को वोश्खोद-१ यान में एक साथ तीन 
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यात्रियौ मे मेतरिक्ष-यात्राकी । येये कर्नल कौमारोव, वंज्ानिक 
पैोक्तिस्तोव जीर डटर येगोरोव । पृथ्वौ की १६ परिक्रमा 
करफे लगभग २४ षष्टे वाद ये सङरुदाल घरी पर उतर भए । 
लेयिन १८ माचै, १९९५ को अंतरिक्ष यात्रा मे एकनषएु चरणव्य 
आरम्भ हुमा । उस दिन वौस्खोद-र के यात्री लिमोनोव ने भषना 
मिेष सूट पहने दए यान से वाहर सुते अंदरिकिय यात्रा कौ 1 
तगभणं २० मिनट तक वे यान के सायन्साय भारहीतताकी 
अवस्था मे तरते रहै । शसक पहले किसी ने ठेस करतव तीं 
दिलाया था। 
अपैरिका मी पदे नह मररूरी योजना 

गूरी मागरिन की यंतरिक्ष-या्रा कै तीन प्प्ताहं वाद ही, 
५ मई, १६६१ कौ ममेरिका ने अपनी मरकरी योजना के अंतमे 
पहूसा मानवयुक्त विमान भेजा । एसे प्रलेपित करम से पृहे 





१, कार्बन डा घकसाइड सोलने वाला यन्य २. आतीजन 
३. वायु-अनृदरूलन ४. याथ्ी-केविन 
भरकर थान 
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१४ परीक्षण किये जा चुके थे! इन परीक्षणो मे से कुमे अंतरिक्ष 
मे वन्दर भेजे गये थे । इनके सफल रहने परः ही मानवयुक्त 
पटला यान ्रीडम-७' ( मरकं री- ) प्रक्षेपित क्रिया गया। 
सपनी योजना के अनुसार वह्‌ ३०२ मील ( ४८३ किलोमीटर ) 
दूरी तय करके १५ मिनट वाद भध महासागर मे जा भिरा! 
इसके यात्री एलेन वी. शेपड सक्रुशल रहे । भमेरिका का दूसरा 
समानव यान 'निवर्टी चैल-७' { मरकरी-४ ) जो २१ जुलाई, 
१६६१ को छोड़ा गयां था, अंतरिक्ष में स्थापित होने से पहले ही, 
१६ मिनट वाद, समृद्रमेया गिरा। इसके यात्री ये वाजि आई. 
ग्रिश्म } 

अंतमे अमेरिका का तीसरा यान फरंडञ्िप-७' ( मरकरी- 
भ) पृथ्वीकी परिक्रमा करने म सफल रहा । २० फरवरी, 
१९९२ को छोड़ गये इस यान ने पृथ्वी की ३ परिक्रमा कीं भौर 
४ घण्टे ५६ भिनट वाद अपने यात्री जान एच. श्लेन के साथ 
सकुदाल वरती पर उतर आया । पर इसकी संपूण यात्रा सनुत 
नही थी । यान जसे ही अपनी कक्षा भें पहुंचा, उसकी स्वचालित 
नियंत्रक व्यवस्था ने 'गडव्डी' करनी शुरू कर दी । वाद मे यान 
की इलैवटूानिकं चेतावनी व्यवस्याने वताया कि गर्मी रोकने 
वाली परत ठीक कायं नहीं कर रही है । इसका मतलव था कि 
यान का या्री-फेविन, जिसमें तेन वैठा हुया था, वायुमंडल भें पुनः 
प्रवेश करते स्मय नल उटेगा 1 इसके वाव्रजूद भी ग्तेन सवुदाल 
धरती पर उत्तर भये । उन्हँ वाद मे मालूम हमा कि वास्तव मेँ 
यान की चेत्ताचनी व्प्रवस्या (गड्वड़' कर रही थी, नकि गर्मी- 
रोधी परत ! इसके वाद मरकरी योजना का हर यान सफल 
रहा । फडञिप-७ के वाद २४ मरह, देर्‌ को 'असेरा-७ 
( मररी-६ ) प्रलेमित किया मया] इसके यात्री ये स्क 
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सहृत्वपूणं कड़ी थी । अप्रैल, १६६४ से चवम्बर, १६६६ तक चलने 
वाली इस योजना का वैन करने से पटने मुज्ञ चाद पर आदमी 
पहुचाने भौर वहां से सकुशल वापिस लाने के तरीक के वारम 
म्द कुछ वताना पड़ेगा । 

उस चाद पर मनुष्य तीन तरीकों से उतारा जा सकता दै 
पहले तरीके मे, जिसे "सीधी उडान' भी कहते है, एक वहत वहे 
राक्रेट से अपोलो यान को चन्द्र-कक्ष सहित सीधा चाद पर भेजा 
जा सकता है । इस तरीके मे सपोलो-यान वाद पर उतरता 
ओर वहाँ से रकेटो कौ सदद से पुनः पृथ्वी परं वापिसिभा ` 
जाता । । 

दूसरा तरीका है एक सैटनं रकेट से अपोलो-यान को (चर 
कक्ष सहित) पृथ्वी की परिक्रमा में स्थापित करना । फिर एक 
अन्य सैट रकेट भेजकर उसकी मदद करना । यह्‌ दघरा 
राट पहले को आवहय ईधन सप्लाई करता, जिससे पहला 
राकेट-यान-पदित चन्द्रमा की गोर वद्‌ जाता 1 

तीसरे तरीके म एक वहत वड़े रकेट से यान रकषेपित 
करिया जाता । चद पर उतरने से पहले वह चाद कौ परिकमा 
करता । जिसके दौरान उसमे से चन्द्र-कक्ष अलग होकर चाद 
पर उतर जाता । वांद पर से प्रक्षेपित हीने के वाद चन्द्रक 
परिक्रमा करते हुए यान से पुनः जड जाता भौर यान वापिस 
पृथ्वी प्र आ जाता । 

इन तरोकों के वारे मे वैज्ञानिकों ते वहत अध्ययन भौर 
प्रयोग विये । पहला तरीका प्रयोग की कसौटी पर खरा नह 
उतरा । पर दूसरे गौर तीसरे तरीके के वारे भे वेज्ञानिको म 
सापस मे वहत मतभेद था । दूरा तरीका तीसरे से सरल था भीः 
१६६१ मं कु दिनों के लिए वैज्ञानिकों ने उसे ही अपनाया ।प 
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पहला जंमिनी यान घोडा गया ८ अत्रैल, १६६४ को । उरं 
कोई आदमी नहीं भेजा गया था । यहु दिन त्तकः पृथ्वीके 
चक्कर काटता रहा । फिर घने वायुमंडले मे आकर अलकर नष्ट 
हो गया ! १६ जनवरी, ६४५ को छोड गये जमिनी-२ मे भी कोई 
जादमी नहीं था इसका उदय यह्‌ जानना था कि अंत्तरिक्षमे 
परिक्रमा करने के वाद यात्री-कक्ष जव फिरसे वायुमंडल भं 
प्रेक्ष करेगा तो उस समय उसकी गर्मीरोधी व्यवस्था ठीक कायं 
करेगी अथवा नहीं । अंतरिक्ष मे विचरण करने के वाद वहु 
यंघ महासागर मे सकुरल मा गिरा । 

जेमिनी-र्‌ की सफल यात्रा के बाद उड़ा जमिनी-र, २२३ मार्च, 
१६६१५ को 1 उनके याच्रो थे ्वजिल आई० भ्रिशम भौर जान 
उव्लू° यंग 1 ४ घण्टे ५३ मिनट तक अंतरिक्ष में विचरण करने कै 
वाद, जिस दौरान उन्होने पृथ्वी की तीत परिक्रमाएं की, वे 
सकुशल लौट आये । मरकरी यानौ कौ मति यह्‌ भी अंघमहाः 
सागरम उतरायथा।याघ्राके दौरान यानने राकरट छोडकर 
अपनी कक्षा वदल ली यी } इसके बाद छोड़ा गया जेमिनी-४, 
जून, १६९५ को । इसके यात्री ये जेम्स ए० मकडिविट भौर 
एडकड ब्हादट । इस यावा के दौरान उन्होने पृथ्वी केर 
चवकर काटे । तीसरे चक्कर मे व्हाइट ने पेपोलोव का करिरमा 
दुहराया । वे सूट पहुनकर यान से बाहूर चले गये गीर २१ मिनट 
तक पृथ्वी से १६९ किलोमीटर ऊपर, सुते अंतरिक्ष मे, तरते 
रदे । सुले अंतरिक्ष मे चलने वाचे ये पटले अमेरिकी ये । 


अंतरिक्ष मै मिलन युरसन 


. २१ अगस्त, १९६५ को छोड गये जैमिनी-प ने ७ दिन २९ 
ण्ट ५६ मिनट अंतरिक्ष की याया कौ, उसके यात्री ये गोडन 
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गति इतनी घीमी कर ली कि वह्‌ जमिनी-७ यान के वित्करुल पास 
आ गया । मँ यह तुम्हे एक वात वताना चाहता ह; अंतरन् 
यान की गति मोटरकार की भाति ब्रक लगाकर धीमी या 
एक्सीलरेटर दवाकर तेज नहीं की जा सकती } पसा. करनेके लिए 
राकरेट ही छोडने पडते है । गति धोमी करनेके लिए जो रकेट 
दछोडे जाते हैँ उन्हे रीदटो रकेट कहते हैं... 
जव जंमिनी-६ की चाल जेमिनीऽकी चाल के बिलकुल 
वरावर हौ गई त्तव दोनो यानों ने साथ-साथ पृथ्वी के दो चक्कर 
कटे । इस दौरान उन्होने एक-दुसरे के अनेक चित्र लिये । यहु 
युरमन पृथ्वी से २६५ किलोमीटर उपर किया गया था । इसके 
वाद जेमिनी-६ धरती पर (१६ दिसम्बर को) उतर गया । पर 
जमिनी-७ घूमता ही रहा । वह॒ तो अंतरिक्ष में सवसे अधिक 
समय तक रहने का रिकाड स्थापित करके ही धरती परर उतरा। 
इसने १३ दिन १८ घंटे ३५ मिनट मे धरती की २०६ परिक्रमाएं 
लगा । इस वीच इसने ६० लाख किलोमीटर कौ दूरी तयक 
मीर यह्‌ मिद्ध कर दिखाया कि आदमी लगभग १४ दिन तक 
लगातार अंतरिक्ष मे विचरण कर सकता है । 
इसके वाद १६ मार्च, १६६६ को दछधोडे गये जेमिनी-८.क 
यात्रीयेनील ए० आरमंस्टांग भौर उविड आर. स्कोँट (नीत 
समिसटरग हौ चादि पर उतरने वाले पहले मनुप्य दै । ).इन्टरने 
१० घण्टे ४२ मिनट में पृथ्वी के ६ चक्कर लगाये । इस दौरान 
न्देनि एगेना राकेट से युगमन किया । यह्‌ राकेट जँमिनी-. 
से लगभग एक घण्टे चालीस मिनट पहले छोड़ा गया था 1 हस 
उड़ानके दौरान मी यान मे गड़्वड़ी षदा हो गर्द थी, पः 
यात्रियों ने उसप्र कावर पालिया। 


२ जून, १६६९ को दछोडे गये जमिनी-& के यात्रियोको दं 
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काम करने ये । पटला था, पहृ्ते से दो गये एक-राकेट-खंड 
को दटकर उपने युगपत करना गौर दप्तरा था सुले अंतरिक् म 
काफी समय तक विचरण करना । इसके यागौ मस्त रटैफरं 
गोर यूजीन सरन को अपनो ३ दिनर०भिनदकी याघार्मे, 
पषिनै काम में सफलता नेदं मिती; पर सरमन यान सरे चाहर 
निकलकर २ षष्टे १० मिनट तक लगातार विचरण करते रहै 1 
जैमिनी-६ ने एक भौर रिकाडं यनाया । उसने परिक्रमा के 
लिएजोकक्षा चुनी थी वह धृय्वी से ७६० मील ङॐची थौ। 
श्री ऊंचाई तक उस समय तक कोट शी ठेसा याल नहीं 
प्हुवा या जिसमे जादमी याता कर रहै हो । 
- सके वाद {= जुलाई, १६६६ को द्ोडे गए जमिनी-१० ते 

. तो कमा कर दिया सके यात्रीये मादकेल कीसित्स भौर 

"जोन येग । इसमे पदे से छोड गये एक रकेट एगेना-१० के 
साय यून किया भौर उसके साय सम्बद्ध हे यया! दोनोने 
जुडी हई दथा मे ३६ घण्टे ४० मिनट तक उड़ान की । स दौरान 
यै एक अन्य उपग्रह, एगेना-८ कै निकट जा पहुचे ( एगेना-म 
१४ माच, १६६६ से भन्तरिक्षमे धूम राथा) मव माद्केल 
कौलिन्स नाइलान्‌ की रस्ती की सहायता सै यने से बाहर 
निकसे गौर एेना-द पर स्वे हए एक वकस को, निम 
अन्तरिक्ष प्रूल इकटठी हो रही यी, उक चापिस मान भें 
आथे । जेमिनी-१०,७० चष्टे ४७ मिनट कौ यात्रा केवाद 
सुरन धरती र उतर भाया । (वाद मेँ मेरौ ग्यारहवी उानं 
म माइकेल कोलिन्स ते भाग चिया)। 

` जैमिनौ-११ के वेो्रियो, चाल्पं कोनराड गौर रिचाईं गोन 
मेदिनि २३ षष्टे अन्तरिक्ष भ ह्मपोना मू भ 
किया मीर गौडन नेःखुते अन्त १ 
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आखिरी जेमिनी यान, जंँमिनी-१२, ११ नवम्बर १९६६ को 
छोड़ा गया । उसके यात्री ये जेम्स लावेल भौर एडविन एत्डिनि 
इन्होनि पृथ्वी की ५९ परिक्रमार्एँ कीं भौर एगेना रकेट से संगमन 
करिया । एल्ड्नि ने सुते यंतरिक्षमें भी विचरण किया । उन्होने 
यान की खिड़की से बाहर निकलकर सूरय-ग्रहण भौर बादलों 
के चित्र लिए। 


ठ. मेरा वाहुन सैटनं 
ध मिनी 

पञड्रमिनी योजना के सफलतापूर्वेक समाप्त हो जतेके वाद 

मुञचको अंतरिक्ष मेँ भेजने कौ योजना पर कायं होने लमा । 
यह्‌ म तुम्द वता चुकाहूं कि मरकरी शौर जंमिनी मेरे पूवज 
41 गराजन्म शष्भन्मे ही, नासा की स्थापना फेवाद हो 
चुका था। २५ माच, १६६१ को रणष्ट्पति कंनेडी के कमि 
(अमेरिका कौ संसद कोकत्रि् कहत) के समश्च यह्‌ वता 
देने पर्‌ क्रि अमेरिका काल्य चाद पर आदमी उतारना है, मुन 
वनाने मं हजारो वंज्ञानिक जी-नान से लग गये । वैतानिक ही 
कया अमेरिका कौ हजारो कम्पनियों ने मेरे अभिन्न सहयोगी 
टन भीर मेरे यान के पुर्जे बनाने मारम्भ कर दिये । सेरा सीना 
ग्व ते पूला नहीं समाता, जव भँ यह याद करता ह किमेरी 
तयार म २४ गरव उालर से मधिक खच हुमा है 1 एक डालर 
तुम्हार लगभग सादे सात रुपये के वरावर होता है । 

तुम्हे मानम है कि सैटन राके के विना भ अन्तरिल्च मे जा 
ही नहीं सकता । जन्तरिक्ष मे जाने के लिए मुने उनके सिर" परं 
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सवार होना पड़ता है 1 दसतिए म, 
तमहं सैन रकेटो के वारे में 
पृहते वताऊ्गा 1 

र तुम्दवतानचुकाहैं कि जर्मनी 
फी लूट में अमेरिका के हाथ सवसे 
सनमोल रन लगा था, वर्नेर फोन 
व्राऽन । फोन ब्राउनने ही जुपिटर- 
सी रकेट यनाया थां भौर उसके 
निर्दानम ही सैटनं राकेट वने। 

रकेट का काम है वायुपरंडल के 
पर्पण गौर्‌ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्पण 
येतको हराकर यान को अन्तरिक्ष 
म भेज देना । यह्‌ वात तुम भी 
यता सवते हो कि यान जितना 
भारीहोगा गौर उपे जितनी दुर 
भेजना होगा, रकेट को उतना ही 
शक्तिभाती यनाना होगा । 

भेरावजन दै ४५.३६० किण्ग्रा° 
मौर पटवना मुने चाद पर है, तव 
तुम सोच सक्ते हो कि भेरे साथी 
का कितना शक्तिगाली दोना 
जष्री है । दरमसल सेटने-५ 
ससार का सवस शक्तिदराली राकेट 
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` दै इषकी उँचाई ८५ मीटर से मी १. सटनं-५ सकट २. बपोलोयाः 


` पिक भौर जव इष प्र मेरे यान, 
मपोनो यान्‌, को वेड दिया जाता 


अपे वाहन चयनं -ध पर 
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हतो उंचाई हो जाती है ११० मीटर । तुम्हारी कुतुव मीनार 
से डट्‌ गुनी धिक । ~ 

इतने वड रकेट को धीरे-घीरे बनाया गया था । यह्‌ वोर 
ओर 'टाइटन' राकैटों से, जिनसे  मरकरी भौर जेमिनी यानं 
प्रक्षेपित करिये गये थे, वहुत वड़ा ओर शक्तिशाली है । ` 

सेटनं माला के राकरटों मे सवसे पहले बनाया गया सैटने-!। 
इसका वजन ५०० टनथ्‌। गौर कूल ऊचाई ५७ मीटर । यह्‌ 
केवल ३ टन माल चाद तक पर्चा सकता था! १६९१५ तक 
इससे १० परीक्षण किये गये । इसके वाद बनाया गया संटनं-! 
ती जिसे 'भापरेटिड सैट" भी कहते ह । यहु. ६ मीरर चा 
ओर ५८५ टन भारी था । इसे पहली वार छोड़ा गया था--२६ 
फरवरी, १९९६ को । | 
+ इन दोनों ने सैटनं-५ बनाने में वहत मदद दी । संटनं-{ के 
“ पहले खण्ड को कुदं अधिक शक्तिशाली वनाकर संट्न-श्वी 
का पहला खण्ड वनाया गया । इससे यहु पता चला कि एफ- 
किस्मके दजन राकेट क लिए उपयुक्त होते द| संट्न-१्वी 
का दूसरा खंड वना संटनं-५ का तीसरा खंड । इसने यह्‌ वताया 
कि द्रव हाइडोजन ईवनके रूप में वहुत उपयुक्त रहती है । 

सैटन-५ राकेट के तीन खंड होते हैँ । पहले खंड की ऊचाई 
है ४२ मी ओर व्यास १० मीटर तथा वजन २२,४२,००० क्रिलो- 
ग्राम । पर इसमे अधिकांश वजन ईधन का ही है। दस्मे 
८,१०,००० लिटर मिदर का तेल ओर १३,११,००० कि० प्रा० द्रव 
आक्सीजन होती है ¦ इसमे लगभग पाच एफ-१ दजन वड तेजी 
से ईधन फूंके है । उड़ान भरते समय १६० सैकिण्ड महीय 
सारा ईधन फक डालते हैँ । 

राकेट का दृक्षरा खंड व्यास में पहले खंड के वरावर होता 
है पर ऊंवा होता है २४.५ मीटर ! इसमें जे-२ फिश्मके ५ इंजन 
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होते ह।येमिदटरी कातेल नहीं जलाते वरनु द्रव-हाइडोजन 
इस्तेमाल करते हँ । द्रव हादङोजन बहुत रण्डी होती है । जिस 
ताप पर पानी जमता है, द्रव-हाश्डोजन उससे भी २५३ से 
अधिक ठंडी होती है । इसको जलाने के लिए द्रव-भोवसीजन 
रखी जाती है । जेर किस्म के इंजन भी तेजी से ईधन कते है 
प्र एफ-१ दजन से धीमी गतिसे । ये ङ्जन उड़ान के 
दौरान ६ मिनटों में ४,४१.००० किलोग्राम ईवन ही फक 
डाततेह। 

पहले ओर दूसरे खंड एक के बाद एक जलते जाते है । इनके 
दजन पूरी तरह जल चुकने पर ही काम करना बन्द करते ह । 
दन खो का कम होता है--यानको पृथ्वी से लगभग त 
किलोमीटर ऊपर भेज देना । तीसरा खड वैसे दर्रे खंडका 
ही छटा रूप होता है । उसमे एक जे-र्‌ किस्म का इंजन होता 
है। उसके दो काम होति है - मान को पृथ्वी की परिक्रमा मे स्था- 
पित कर देना भौर वादमें उसे पृथ्वी के गरुत्वाकपंण बलस 
चुटकारा दिलवाकर चाँद की भोर भेज देना । दसलिए यह 
वादमेंही पूरी तरह नहीं जल जाता । कध देर जलने के बाद, 
जव यान पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू कर देता दै, तव यह 
वन्द हौ जाता दै । टीक्‌ अवसर पर अंतरिक्ष-याघ्री इसेफिरसे 
चानु करके ४०,००० किलोमीटर प्रति घंटे कौ चालसे चांदकी 
जोर चल पडते ह । तीपरे खंड का वजन होता है- १,१२.००० 
किलोग्राम भौर ऊंचाई ६ मंजिले मकान के वरावर। 

तीसरे खंड के ऊपर राकेट का "दिमाग" होता है ) इसकी 
ऊंवाई दुल एक मीटर होती है 1 इस सवसे घोट संडमें 
हौ सरियंव्र लगे रहते है 1 ये यन राके की गति 
को घोमातेत् कदे ह भौर उपष्ये उड को दिशा 
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ठीक वनाये रखते हँ । इसके उपर ही अंतरिक्ष यान. लगा 
रहता ह 1 | 
उल्टी गिनत्ती--काउट अउन 


राकेट को छोडने से कई दिन पूवे एक लाउडस्पीकर वहूत 
जोर से उल्टी गिनती गिनने लगता है। पर इसको गिनती 
तुम्हारी उल्टी गिनती से अलग होती है । अगर तुम इसे सुनो तो 
यह्‌ तुम्हे वहुत विचित्र लगेगी । यह्‌ दस प्रकार है-'टी घटा (खण) 
६३ घण्ट", "टी घटा ६२ वण्टे ५६ मिनट," ष्टी घटा ९२ घण्टे ५८ 
मिनट' आदि । यह्‌ उर्टी गिनती ही काउंट डाउन कहुलात्ती 
ह । 

तुम जानते हो, राकेट ओर अंतरिक्च यान से वहृत-से पूजं होते 
ह । अपोलो-११ मे ६,००,००० पजं थे । उड़ान से पहते इन 
सबको खुब अच्छी तरह जांचा जाता है । जांच करते समयदही 
यह्‌ गिनती गिनी जाती है । जैसे-जैसे जच पूरी होती जाती दै 
गिनती घटती जाती है । यदि जांच में कोई पुर्जा खराव पाया जाता 
है तो गिनती रोक दी जाती है । वह्‌ उस समय तक रुकी रहती 
दै जव तक उस पुज को ठीक करके फिर से नहीं लगादिया 
जाता । "टी क्षण वह्‌ हौता है जव राकेट दरस द्ृट जाता 
दै । इसलिए गिनती टौ घटा' करके गिनी जाती है । | 


यह गिनती राकेट द्ोडने के कर दिन पहले से दी गुरूहौ 
जाती है 1 मैने अपनी स्यारहवीं उड़ान" १६ जुलाई की शाम को 
७ वजकर २ मिनट पर छोटे गये रकेट से कौथी, परमेरा 
काडंट-डाउन १० जुलाई के सुवह्‌ ५ वजकर ३० मिनट पर युर 

हो गया था। 
स 


१०. मेरा यान 


गधरे वारे मे तुम जसे वच्य को वताते समय किसी ने कटा था 

“लपोलो के लिए ३ कौ गिनती याद रल लो 1" मै सोचताहू 
कि उसने यह वात कितनी सही कही थी 1३ फे सायमेरा गहरा 
सम्बन्ध है । मेरे सहयोगी सैटनै-५ राकेट के तीन खंड ह, मेरे यान 
मे तीन कक्ष होति है, मेरे यानमें तीन याव्रीही यात्रा कर सकते 
हैओरमेरोयात्नाके उदेश्यभी तीनर्है-रचद प्र पहुंचना, 
वहौ खोज करना गोर वापिस धरती पर माना । 

सैटरन-५ के वारम तो तुम सुन चुके हो । अव मँ भपने यान 
के वारे मं वताता हुं । मेरा यान एस्केप टावर सहित २५ मीटर 
उचा गौर ४५,३६० किलोग्राम भारो है। यनकोदोमागौमें 
वाटते है-मुल्य यान मौर चन्दर-कक्ष । 

मुख्य याम वह्‌ हिस्सा है जो चाद को जते समय गौर पृथ्वी 
पर भाते स्मय वायुमंडल से गुजरता है 1 इसलिए इसका आकार 
सा दत्ता रै कि वह्‌ हवा फो आसानी से काट्करतेजी से आगे 
वद्‌ सके भौर वहत गर्म हौ जाने पर भी सुरक्षित रहा भाए। 
उसके दो अंग होते है : आदेद-कक्ष (कमांड मोडयूल्) भौर सेवा 
कक्ष (सविस मोगल) । मदे-कक्ष में ही अंतरिक्ष-यात्री व॑स्ते 
दै इसलिए पहले उसका ही वर्णन करना ठीक रहैगा 1 
आदेश-कक्ष 

यह्‌ क्ष मुख्य यान के उपरी भागमें होता है । इसे चन्द्रमा 
के वहत करीव लगभग ११२ किलोमौटर तक जाना पडता है 
मौर चह से लौटकर धरती पर आना पदता है । इस याता में 
इ्मरैदो चातो का सामना करना पडता है-वहुत्त तेज घटके भौर 


७३ 
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वायुमंडल का घषंण । इसलिए इसे लगभग त्िकौने साकार क 
वनाया जाता है। ( सका आकार रंकु के समान होता) 
इतका वेहतं मजन्रूत गौर साय ही हल्का होना भी जरी है। 

वायुमंडल में से गुजरते समय यहु गमं होकर लाल हो जाता 
दै, पर उपर अंतरिक्ष यें यात्रा करते समय इसका ताप वहत कम 
(वफकेताप से मी १००० सं कम ) हो जाता है। इसपे 
अतरिक्ष-यात्रियों की रक्षा करते के लिए र्मस पफ्लास्क की तरह 
इसकी दोहरी दीवार बनाई जाती हं ।' तुम जानते हो कि यर्म 
कौ दोहरी दीवारे गर्मी को प्वास्कमेन अन्दर अने देती हमौर 
न उससे वाहर जाने देती ह । भादेश-कक्च की वाहूरो दीवार स्टैन- 
लेस इस्पात की एक जाली (हनीक्म्ब) से बनाई जाती है। यह्‌ 
वहत हल्कौ, पर मजबत होती है । धरती पर आते समय, वाथु- 
मंडल के घषेण के कारण यह वहत अधिक गमं न हो ( जव 
आदेश-क्क्ष वापिस धरती परभां रहा होता है तो एषा 
लगता है मानोञआगका गोला रहा हो ), इसलिए उप्तपर 
एक एसे पदाथं की तह चदा दी जाती है जो कुचालक हो। वह्‌ 
खुद जल जाये, पर भदेश-कक्ष को गमन होने दे। एेसे पदां 
को "एवलेटिन' कहते ह । इस एवलेटिव पदार्थं के उपर काकेकौ 
भी एक परत चढ़ा दी जाती है। 

कक्ष की अंदर्नी दीवार एल्यूमीनियम की एक मिश्र धातु 
को चादर से वनाई जाती है । यह्‌ चादर वहुत पतली--सिगरेट 
कोड्व्वरीकीर्चादी के समान पतली-होती ह ! दीवार वनाति 
समय इसकी दो तदहो के वीच मे एलदमीनियम की एक नाती 
रख जाती है । इसमे यह्‌ वहत मजबूत हो जाती है । यह षट्को , 
मौर बहुत अधिक दावकोभौ आसानी से सह्‌ जात्तीहं। साय | 
ही वहत हल्को रहती है । 
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सदेश-क्क्षकेमो तीन माग होते 
है । मगते भाग में सव यत्रो के स्वि 
होते है, पैराशरुट रसे जति द तथा चन्द्र- 
कछ से युग्मन करने के यंव दह्येते 1 
निचले भाग में श्षटका सहन" करने 
याते उपकरण भौर ऊपर उठ्ते समय 
यान प्ररकाबरू रखने के्ंत्र लगे होतैहै। 

वीचकेकक्ष मेंयाप्री वस्ते ह। 
दशके अन्दर इच्छित दावरखा जा 
सकता है । यहीं रेडियो प्रसारण-यंतर, 
टेलीविजन कमरे, यात्रियों के लिए 
खाना तथा भन्य यंत्र होते है । इतना 
स्यहोते हए भी इसमे काफी जगह 
होती है। इतनी जगह्‌ कि यात्री जच्छी 
तरह सो सरके गौर माराम कर सके। 
तुमह मालूम है कि अपोलो =, €, १० 
भीरः ११ की यात्रागों मेंसव यात्री 
सुव सोपे थे। 
सषा-कक्ष 


भपोलो-यानके हर संम को कार्यं 
करने के लिए विजली की जरूरत होती ` 
है। बिजली वदा करने के लिए यानम 
मोटरकी वैटसियां तो रखी नहींजा .्रकषेपण निकास टावर 
सकतीं वयोकि वे वहत भारी होती २. बदेध-कस ३. ठेवा 
है, इसलिए उसमे हवन ( पूल ) कञ्च ५. चन्दर 
सेतत रखे जाते है । ये आंसोजन मौर (मेरे यान के विभिन कस) 
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हाइडोजन को मिलाकर पानी बनाते है इसक्रियाके दौरान 
बिजली पेदाहो जातीहै। इस प्रकार पलुसेल सेयंतों को 
चलाने के लिए बिजली भौर याच्रियो को पीने के लिए शुद्ध पानी 
मिल जाता है। ये ईधन सेच यान के सेवा-कक्ष में रखे जाते है। 

इनके अलावा सेवा-कक्ष मे अन्य महृत््वपूणं य॑त्र होते ह। 
इनमे एक प्रमृख यंत्र है ९,१०० किलोग्राम प्रघात पैदा करने 
वाला दजन । इस इंजन की मददसे यानकीदिल्ाठीककीजा 
सकती है । सेवा-कक्ष में १६ थुस्टर राकेट तथा हीलियम, 
आवसीजन र हादृडोजन गसो के टेक होतेरै। 

आदेश-कक्ष के नीचे स्थित सेवा-वक्ष वेलनके भाकारका 
होता है जिसकी लम्बाई होती है साढ़े छह मीटर । यह २६ सटी 
मीटर मोटी एत्यूमीनियम की जालीदार चादरोसे वना होता 
है । क्योकि उतरते समय याघ्री इसे अंतरिक्षमे हौ होड भते 
है इसलिए इसके ऊपर एवलेटिव की परत नहीं चढ़ाई जाती । ` 


चन्द्र-कक्ष 


मेरे यान में केवल चन्द्र-कक्ष ही चदि पर उतरता है । सुष्य 
यान र्चाद के ११२ किलोमीटर उपर ही रहकर परिक्रमा करता 
रहता है । चन्द्रमा पर उतरने के लिए यात्री अदेल-कक्षमस 
चन्द्रक मे चले जत्ति हैं । । 

पहले चन्द्र-कक्ष सेवा-कक्ष के नीचे रखा रहता ह; पर वाद 
मे, यान के पृथ्वी की परिक्रमा करनेके दौरान, अलग हकर 
आदेशञ-कक्ष के ऊपरी हिस्से से जुड़ जाता है । चन््रकक्चको श 
वायुमंडल में से नहीं गुजरना पड़ता, इसलिए उसके ऊपर का 
एवलेटिव-तह नहीं चदी होती । | [र 

मेरे यान का चन्द्र-कक्च देखने मे वहत बडे मकरडे जसा 
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लगता है 1 भपोलो-११ के चन्द्रयान का नाम है हमल" (गिद्ध) 1 
इसके दो हिस्त ह । ऊपरी हिस्से में यात्री व॑ठते ह । चन्द्रमा पर 
उतरे के वाद मी यात्रियों को अपना मधिकांश समय इते ही 
वित्ताना पड़ता है, इसलिए इस हिस्से को लगभग वैसा ही बनाया 
जाता है जैसा आदेश-कक्ष का यात्री-केविन । इसमें वेतार के 
यंत्र, टेलीविजन कैमरे, थान चलाने के यंत्र, यात्रियों केलिए 
मीजन भौर १,६०० किलोग्राम प्रघात पैदा करने वाला एक रकरेट 
इंजन होता है । वाह्री भौर १९ प्रस्टर लगे रहते है, जिनकी 
मददसेक्क्षको चाँद पर उतरने मे आसानी होती है । चन्रमा 
से वापिस्र लौटते समय कक्ष का केवल यह हिस्साही ऊपर 
स है, इसलिए इसमे भदेश-कक्ष से जुदने के लिए उपकरण 
होते है। 

चन्द्-कक्ष का निचला हिस्सा वादमे चांदपरद्टुट जाता 
है । उसमें चदि पर उतरने का राकेट, भूकम्प मापने केयेत्र 
तथा अन्य उपकरण, जो वज्ञानिक चाद प्र दही दौड़ देना चाहते 
ह लगे रहते है । नौचे कै हिस्से मे चारपैर हीते, जिनकी 
मदद से वहु चाँद पर आसानी से उतर सकता है । परा चन्द्र- 
क्न ७ मीटर ऊेचा भौर १५,११० किलोग्राम भारी होता है । 


मैरे यान कै वनाम वाले 


मुक्षे आदमी को ठेसी जगह प्हचाना था जहाँ वह॒ कभी 
नहीं गया था 1 मेरे मागे में बहुत-से खतरे ये भीर्‌ मुञ्षे जपने 
यात्रिपो को उनके वचाना था । इसलिए मेरे हर पुज को मव्यन्त 
सावधानी से बनाया गया । वनाने के वाद हर पुरें को वहत 
वारैकी से परखा गया । पर वज्ञानिकों को इस जांच-परद से 
पूरा संतोप नहीं भिलता इसलिए वे हमेशा र्ना प्रबन्ध रखते हँ 
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कि एकं व्यवस्था के गड़वड़ होने पर दूसरी व्यवस्था अपने-माप 
कायै कर सके । | 

जसा मै तुम्हं उपर बता चुका ह, मेरे यान फो बनाने मे 
अभेरिका की २० हजार से भी अधिक छोरी-वड़ी कम्पनियों ने 
भागव्तियाहै-वैसे मेरे आदेश भौरसेवा कक्षौ को वनाने 
वाले है--नाथं अमेरिकन राकवैल कारपोरेशन । चन्द्-कक्ष के 
निमति ह-ग्रमैन एयरकापट एण्ड दंजीनियरिग कारपोरेशन । 
इन यानों तथा रकेट के पूर्जो को जोड़ने का काम "साफ कमरोः 
मे किया जाता है । इन साफ कमस मे किसी भीप्रकारसे धूल 
नहीं भानी चाहिए, क्योकि रेत का एक वहत छोटाक्ण भी 
यात्रा को असफल कर सकता है । 


११. मेरी यात्राएे 


छन्रुपनी अनोखी यात्राओं का वणन करते समय मून वहत गरव 

है । ने (अपोलो-११) अव वहु कर दिखाया है जो भाज 
तकं कोड नहीं कर सका । मैने आदमी को चाद पर विजय 
दिलाई । २०-२१ जुलाई, १६६९ की रात को १ वजकर ४५ 
मिनट पर मेरा चन्द्रयाने भादमी को लेकर चाँद परजा उतरा! 
इसके वाद सुवह्‌ ८ वजकर २७ मिनट पर॒ सवसे पहले आदमी `. 
ते चदि पर कदम रला । चाद पर उतरने वाले सवसे पहले 
मनुष्य हैँ अपोलो-११ अभियान के नेता ` नील आर्मस्टंग । उसके 
२० मिनट बाद उनके साथी एल्डनि उतरे । 

जहां मृञ्चे इस वात का गव हैकिरमने आदमी कोर्चादि पर 
पचा दिय, वहा मुके इस वात का दुःल है करि मेरी, भादी 
को अन्तरिक्ष भें ले जाने वाली पहली यात्रा की तैयारी मे तीन | 
अन्तरिक्ष यात्री बाहीद हो गए । २७ जनवरी, १९६७ को वित , 
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प्रीशम, एडवडं व्हाइट आर० रोगर, यौ. शेफी यान मे आग तम 
जानि के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए । जिस समय आग पी, 
यात धरती परही था!ये तीनों यात्री ऽसे सगभग तीत 
सप्ताद्‌ बाद उड़ान भरने वत्तेये । एष धना रो गुते बटूत 
दुःख हुमा गौर मेरा कार्यक्रम वु टीला भी पट्‌ गया। प्रर 
दीघ्रही वैज्ञानिको ने उन दोपों को दूर फर दिया जिनके परणं 
आगरलगीथी। 

भव तक कुल मिलाकर ११ उड़ानें फर चु! जिनं 
तीन भग्िकांड से पहने फी है । हन उडानों मे फो यघ्री नहीं 
था गौर उने कोई परेलानी नहीं हुई । अग्निकांट फे वाद्गनि 
तीते मौर बिना मातेव कौ उड्नें फी) रपे याद वाती, 
मा््वीं, नौवी, दसवीं तथा चन्द्रमा-विजयी' ग्यारहुवीं उष्ान भँ 
र्येक भ तीन-तीन यात्री ये। 
चौथी उड़ान 

अपनी चौथी उड़ान ने सँटर्न-५ राकेटरी ६ गवम्बर, 
६७ की की 1 इस उदान में रैट्न-५ ने भाकातीत काम किमा। 
मैने पहुल वार १,२६.२४१ किलोग्राम वजन ( भादेश-फकष मीर 
सेवा-कक्ष) को पृथ्वी से एव४ किलोमीटर ऊपर एक गराभं 
स्थापित कर दिया । उस समय प्तक तना धजन तयि नरी 
भेजा गया चा । परिक्रमा फरते समय याने कै प्रवाद ने स्वरतः 
ही कक्षा बदली मौर बादेश-कक्ष को उतनी ग्रति तैषरतीषी 
बोर फंफा जितनी गति पे षह चल्द-याधा से वावरिषठ वाता । 
मादेद-कक्ष सही सलामत धरती पर या षटवा ¦ 


पचरी उड़ान ध ल 
समोत्तकमेरेदो दही क्कये। परविरवीं उद्रान मनद 
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चन्र कश्च भी जुड़ गया । इस उड़ान का उटेदय ही चन्द्र-कक्ष 
तथा सेटने-वी रकेट के एस-ध्वी खंड करौ क्षमताको 
परखना था । । । 

२२ जनवरी, ्ठकोकी गई उड़ान मे वही सैटर्ब-१वी 
राकेट प्रयोग किया गया जिसे एक साल पहले भाग लमी थी । 

उड़ान के दौरान चन्दर-कक्ष के ऊपरी भौर निचले, दोनो 
भागोसे पृथ्वी की कक्षामें वही कार्यं कराया गया जो त चाद 
पर करते हैँ । यह्‌ उड़ान ७ घंटे ५० मिनट की थी । 
छठी उड़ान | 

यान में आदमी वैठकर अंतरिक्ष मे भेजने से पहले वलानिक 
राकेट तथा यान के सव अंगों को भली-्भाति परख लेना चाहते 
थे । मेरी छटी उड़ान इसी उदेश्य से की गई थी } इसये सैटनं-\ 
राकेट इस्तेमाल करिया गया । उड़ान के कुछ सैकिण्ड वाद राकेट 
के दरंसरे खंड के दंजनों के ठीक कायं न करने से पूरी सफलता 
तो नहीं मिली, परन्तु वैज्ञानिकों को वहुत-सी नयी वातं मातुम 
द । | 

सातवीं उड़ान 

११ यक्तुवर, १९६८ को सातवीं उडान भादमियों को चाँद 
परले जाते का पहला भभ्यासथा। इसमे भादेश-कक्ष में वाल्टर 
कनिघम, वाल्टर शिरया गौर डान गादइनल नामक यात्री 
सवारथे। 

९१ अवतुवर, शद को आरम्भकी गई इस यामेन 
थ्वी कौ १६३ परिक्रमा कीं मौर ७२ लाच कि० मी० की रूर 
तय की। [त 
तीसरी परिक्रमा के दौरान राकेटका दुसरा खंड जलकर ` 


अपोलो :चन्दाकेदेशमे १ 


गरिर गया। शिर्साने यान से वाहुर निकलकर इस जले हए माग 
को पकड़ने की कोशिश की । वे उस भाग के २१ मीटर पास 
तके पहुंच गये । स प्रयास में यात्रियों को मख्य यान कौ गति 
कोदो बार घटाना-बद़ाना पड़ा । 


जले हृए भाग से सफलतापूर्वक संगमन करके मौर यान कौ 
गति को नियंत्रित करे यात्रियों ने यह्‌ दिखला दिया कि चन्द्र 
यात्रा के दौरान गुद गड़बड़ी हौ जाने पर, मुख्य यान चरक 
फी मदद कर सकता है 1 

वष, उड़ान के दौरान पहली बार यात्री अपना अंतरिक्ष सूट 
उत्तारफर अनन्द से न्ूलने वलो खाट पर सोय) उन्होने 
टेलीविजन से प्व तथा बाहर के दृश्यों को पहली वार पारेपित 
भीकिया 

११ दिन अंतरिश्न भे घूमने के वाद, २२ अक्तुवर को यान 
सकुशल अंघ महासागर मेँ उतर भाया । 


आठवी उड़ान 


सात उड्ानों मे सफलता प्राप्त करने के वाद आष्वीं उड़ाने 
भे वैज्ञानिकों ने मुन्ञे चन्द्रमा के अधिक निकट भेजने की सोची । 
यह्‌ उड़ान मने २१ दिसम्बर, १६६८ को शाम के ६ वजकर २९१ 
मिनट पर की । इसमे मेरे यात्री येक वोस्मैन, जेम्स लावेल 
मौर विल्लियम एण्डसं । वौरमैन नेता ये, लावैल आदेर-कक्ष के 
पायलनेट मौर एण्डसं चन्द्र-कक्ष क पायतचेट 1 

इस उडानमे मेरे यान को चन्द्रमा की कक्षामें स्थापित होकर 
उसकी परिक्रमा करके वाविस माना था । यह्‌ मेरी ग्यारहवीं 
यात्रा (चन््-विजय-याता) का पूर्वाम्याख था 1 संट्ै-५ रकेट 
से छोडे जनि पर यान १६० किसोमोटर ऊपर जाकर प्रथ्वी कौ 


ठ्‌ अपोलो : चन्दाकेदेदयमें 


परिक्रमा करने लगा । वहां से पूवं-निर्वित समय पर भपनी 
गति बढ़ाकर चादकी गोर वठ्‌ चला। रास्ते में उसने भपनी 
गति इतनी कम करली कि वहु चांद से ११२ किलोमीटर ऊपर 
रहकर उसकी परिक्रमा कर सके |. 

दूस याननेर्चादि की २० परिक्रमा कीं भीर दधः दित तीन 
घंटे विचरण करने के वाद सकुदाल धरती पर भा गया! यात्रा 
के दौरान यात्रियों ने टेलीविजनसे दाद गौर धरतीके चित्र 
लिये ओर धरती पर संदे भेजे । 


नौवीं उड़ान 

नौवीं उड़ान मे मैने धरती के दरदै-गिदं धूमकर ही वह्‌ कर 
दिखाया जो चनमा कौ यात्रा के समय करता । इसमे मेरे याघ्री 
थे जेम्पत मैकडिविट, डेविड स्कोँट मौर रसेल श्वेकाटं । 

३ माचं १९६६ को आरम्भकी गई १० दिन की इस उड़ान 
मे मेरे यान के तीनों कक्षो--आदेश-कक्ष, सेवा-कक्ष भौर चन्ध- 
कक्ष ने भाग लिया । इसमे चन्द्र-कक्ष को भादेश-कक्ष से मक्त 
करके अंतरिक्ष मे घुमाया गया मौर उसे फिरसे मख्य यानते 
मिलाया गया 1 चद्ध-कक्ष में यात्री ये मैकडिविट सौर उवेकाट। 
मुख्य यान के पास भते समय इवेकाटं ने खुले अंतरिक्षमे दो 
घटे तके विचरण किया । 
दसवीं उड़ान 

मेरी दसवीं उड़ान आखिरी अभ्यास था! इसमे मेनि वहं 
सव काम किया जो चन्द्र-यात्रा के दौरान फरता ! केवल चाँद 
पर उतरा नहीं । इसका उदेश्य चन्द्र माग निषिित करने के साय- 
साथ उस स्थान कोदेखना भी था जरह मँ चदि प्र उतरता। 
इस उड़ान मे मेरा चन्द्र-यान चाद से केवल १५ किलोमीटर दुर 


४४ ४ सपाय) २ कन्प्त्‌ कन्म 


काभी अभ्यास कराया गया! प्रयोगो के लिए वनाई गई "वाद 
की भरमि" पर उन्हे कई वार उतारा गया, वैसे ही, जैसे वे असल 
वाद पर उतरते। 





भपोलो-११ के तीन यानी 


वाएसेर्दएः 

१. नील आर्मस्टरंग २. माइकेल काँलिन्स ३. एडचिन एत्न 

इन यात्रियों मे नील भारमस्टंग अभियान के नेता थे 1 कोलि 
मदे्च-कक्ष के पायलट ओर एल्दिनि चन्द्र-कक्ष के पायलट । इमं 
से आार्मस्टांग गौर एत्ड्नि को ही चाद पर उतरना था । कोलिन्स 
को दिश-कक्षमें ही र्चादकी परिक्रमा करनी धी । यात्रारे 
पहले संटने-५ भौर मेरे यान को कर्टू-करई्‌ वार परखा मया। 
& जुलाई की शाम को मेँ केप कंनेडी पर पूरी तरह लस लड 
था । मले दिन, १० जुलाई को, सुवह्‌ ठीक ५ वजकर ३० मिनट 





८९ पोलो : चन्दाकेदेश्चमें 


शुरू मे मँ ६६०० किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाव से उपर 
उड़ा ।परशीध्रहीमेरावेय २८,००० किलोमीटर प्रति षंटाहो 
गया ओर फिर ४०,००० किलोमीटर । रकटके द्ुटने के १२. 
मिनट के भन्दर ही मै धरती से १८४ किलोमीटर उपर उठ 
चुका था गीर सेटने रकेटकेदो खंड जलं चूकेथे। यान अव 
धरती की परिक्रमा करने लगा । अभी तक `अन्तरिक्च यात्री 
रेल के यात्रियों के समान वैठे थे । अव उन्होने भी कुचं कार्यं 
करना शुरू कर दिया ठीक अवसर जानकर उन्होने राकेटके 
तीसरे खंड के इंजन को फिरसे चालु कियाओौर मैपृध्वी कौ 
परिक्रमा करना दौड चन्रमा की भोर तेजीसे (एकषंटेमें 
४०,००० किलोमीटरके वेग से ) वट्‌ चला । उस समय रातके 
& वजकर ४६ मिनट हुए । 


^~ --~--~~- -------- - 
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अपोलो-११ चदि फी मोर 
चदि की ओर वदते हुए यात्रियों को एक जरूरी काम करना 
था । चन्द्र-कक्ष को सेवा-कक्ष से अलग करके आदेश-कक्ष के 
ऊर जोडना था । यहु काम वहत सरलता सेहो गया। र्म अव 


अपोलो : चन्दाकै देम ८७ 


पृथ्वी के गु्तवाकयेण वल की पकड से चाहुर निकलता जा 
रहा था) रक्टकै नने वन्द कर दिये गये । दसत मेरी ग्नि 
कमटो गरहपर म मपने तध्यकीयोर वद जारा था। 
यौचनयीचमें स्वचा्ित येयो की मददसे यान केव मामं ठीक 
करते रहने भीर नियत समय प्र प्रकनेपण-स्यस कै वैतानिकं 
सरे वेत्तारः य॑त्र हारा वात्नीव करने कै सिवाय यायो को 
फो खास काम वही णा । इसलिये वे १७ घौर त जुलाई फो 
काफी देर त्क सोपे। 

आसिर १€ ठारीत फो रात को १० वजकर ५६ मिनद पर 
उडान धुष्ट होने के ७५ घटे मौर ५४ मिनटवाद, ्यैचादकी 
क्षामं जा पहुंचा । रेट राकट दछोद्रफर भरो गि कमकी 





मपोतो-११४ा चन्दकी कमना प्रवेश 


गद भौर्थे चांद से केवल ११२ कि्तोभीरर ऊपर रह्कररचाद 
की परिक्रमा कृले समा । १-र० कौ रात को एलन ने चन , . 
कक्मकी जांच की गौरवे वुनः यदेय-ङक्त में सीट वादं 1; 


लं अपोचो : चन्दाकेदेद्में 


पर उतरते समय यात्रियों को वित्कुल स्वस्थ रहना था) इस 
लिये २० तारीख को वे दिन-भर सोये गीर जाराम क्रिया) उस 
दिन चाम को आरमस्टंग भौर एत्न चन्द्र-कक्ष मे पर्हुच गये । 


चद पर आदमी उततर गया 


२०-२१ जुलाई की रत्तको ११ वजकर २० मिनट पर 
उन्होने चन्द्र-कक्ष को अदेश-कक्ष से अलग कर दिया जीर फिर 





भ [क 1) ज ~ ~ ~ ^ ~ 


चस्दयान मुख्य थाने से जलग होकर चादि की ओर 


१२ वकर ४४ मिनट प्र चन्द्र-कक्ष चादकी भोर चल पड़ा! 
१ घण्टे ३ मिनट चलने के वाद वहु ठीक १ वजकर ४७ मिनट पर 
( २०-२१ जुलाई की रातको } वदपर जा उतरा । जंसार्मे 
तुम्हे वता चुका, मून्ने शति सागर वहत प्रिय है। मे वही 
उतरा } उततरते समय एल्ड्नि ते वहत सादधानी वरती 1 जह 

वद्द्र-कक्ष को उतरना था वर्ह उन एक वड़ा विवर दिखा 
देया । उन्होने ज्ञट से यान को दूषरी गोर मोडइक्रर ठीक सतह्‌ 


कषप्रेतो : न्दाकैदेदमे ष 


घन्द्र-याने चाद पर सङ्कुशन जा उतरा 

प्रर जार दिया । उतरते हो याधरियो ने टेलीविजन कमरे चान 
करविये। हर देश्षमे घर वं लोर्मोने टेलीविजन सट पर उन्दै 
देखा ) यह तो म वता ही चकाहूकिवे धरती पर्वे व॑ज्ानिकौ 
से सरावर वातं कररहे ये भौर आदेश कररहैथे। 

अव आमेसट्ंग ओर एल्डिनि चद प्रये ओर चाहम तो 
चँदकी भूमि परर एकदम उतर भाते । पर वहू उतावने हति 
हए मी (मारमस्टरंम योर एष्ट के दिन उम समय वहत तैजी 
से धक रहै थे) पहले उन्होने अधने कक्षके पृर्जोकौजविकी, 
क्योकि उन्हे उसी कक्ष मे वैठकर वापिस मादे्-बक्ष त्क पर्टुचना 
घा 1 जांच करने कै वादे उन्होने बुद्ध द॑र आराम किया जोर सुवह्‌ 
८ वजकर २७ मिनट पर अमस्टामने चांद की मूमि पर्‌ अयना 
पर रछा। उन्हे वादकीभूमिपर रेत भिला। पर्‌ उसके नीव 
ह कंञोर भूमि वा उरा पुना कदम क्रिमोमो मनुष्यका 
वाद परपहता कदम था । कहते ह उसके निदान सासे दपं 


५० 


तकर वने रहगे क्योकि चाद प्रनतोरेत र्ता 
पानी वरसता है । 


श ^ ज 
न 





हस्से भे एक दूसरा चित्र 
भी दिखि नाई पड़ 


है। वह्‌ दुसरा चिव एत्ड्नि 
ड हए मममेदटराग व उत्करे कौमरेके 
अतिविम्ब का र 1] 


भपोतो : षन्दाकेदेशमें ६१ 


बद पर चहलकदमी 

मार्मस्टरंग कै उतरने के २० मिनट वाद एुल्डून भी्चाद 
प्र उतरभाये 1 फिरये दोनों चादपर चते भौर कगारूकीं 
तरह उद्टले । वहां इन्दोनि मपने साय लाया हुमा अमेरिका का 
कषंडा गाड़, ७० देशों के शांति-संदेश रखे, एक विदरैप प्तेट 
घडी, सैर उपकरण, टेलीविजन कमरे, मूकम्पमापी तया अन्य 
यंत्र रखे । वहाँ शन्न एक-दूसरे के चित्र सीचे । जव ये चाद 
प्रहोये किं भभेरिकाके राष्टृपति निक्हन ने रेदियो टेलीफोन 
द्वारा नते बातचीत कीं । चांदपरये जोभी हरकतें करर 
ये, पृध्वी पर लोग टेलीविजन द्वारां सत्र देख रहे थे । ये स्वयं 
भी चादकफा आंखों देखा हास' लोगो को एसे वता रहे थे जेसे 
क्रिकेट मैच का हाल वताय जातादै। उन्दं चौर उजाहइ होते 
हए भी बहत सुन्दर लगा । यद्यपि वे चन््र-बक्ष से द्रूर नहीं गये 
थे, पर फिर भी उन्होने एक ऊँचा पवत देखा । 

चांदपरये मुख्य रूपसे वहाँ कौ मिदर कानेमूनातेने गये ये, 
इसत्तिए उन्न लगभग १०-१० किलो के म्र के दोसे 
नमूने इकटठे विये जो काफी हद सक प्रतिनिधि थे । 

ये दोनों यात्री चादकीभरुमि पर लगभग रे घंटे रहै । अमि 
स्रग्‌ घंटे १५ मिनद रहै भौर एह्ट्िनि १ घंटा ५० मिनट । 
फिर मपने चन्ध-कक्ष मे वापि आ गये । इसके उपरान्त रात 
को ११ वजकर २३ मिनट पर चन्द्र-कक्ष उन्हँले षडा 1 जैसार्भ 
वता चुका हु, चन्द्र-कक्ष का केवल उपरो हिस्सा ही उपर उठता 
दै, निषा हिस्सा वहीं रह्‌ जाता है ! चन्द्रक करुद्ं देर वाद 
भदेश-कक्ष ते भा जुड़ा । 

पया मे.सवरपे वड़ी कठिनाई है चन््र-कञ्च का अदेश- 

कश्च प जुदा । इ लिए पटने चद्द्र-कक्ष को उसो क्षामे 
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"इस याध्ा में चन्द्र-क्ध के जुडने मँ थोड़ी दिक्कत अवदय 
हई थी, पर यात्रियों कौ सूनर के कारण यहु कर्यं जुला 
२१.२२ की रात को ३यजे भली-भांति सम्पन्न हौ गया । चन्रयान 
जुद्ने कै वाद मर्म्टंग भौर एत्ड्नि मदेश-कक्ष में मा गये 1 
फिर चन्द्रक को फक दिया गया 1 मव यात्रियों को पृथ्वीकी 
मोर वदना था । यह्‌ कार्यं भी तलमभग उतना ही मुदिकिलहै 
जितना पृथ्वी की पकड सै निकलकर चांद की भोर वदृना। 
इसे लिए आदेश-वक्ष की गति, जौ इष सामय ५८०० किलौ- 
मीटर यौ, वदाकर ८८५० किलोमीटर प्रति घंटे करनी ज्रौ 
थौ | गति वदने के लिए सेवा-कदा मेले रकिटदागेगये 
भौर २२ तारीख फो सुवह्‌ १० वजे मादेश-कङ् पृथ्वौ कौ गौर 
चल पड़ा 1 





अपोलो-११ कौ पृण्वीकी भोर वापसी 
याननेर्चांद से धरती का मार्ग लगभग उसी तरह तय किया 
ज्ेरांदकी सर वदते समय तयकियाथा। इसवीचमभी 
यात्रियों ने यान क मार्गं दीके किया भौर माराम क्या! यान 
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का वजन कम करने के लिए यात्रियों ने अंतरिक्ष मेही सेवा- 
क्क्ष को गिरा दिया) २४ जुलाई को रात को १० वजकर 
८ मिनट परःयान ने वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया । उस समय 
थोड़ी देर के लिए पृथ्वी के वेज्ञानिर्को से उनका सम्पकं दुट गया 
था । प्रर वह्‌ शीघ्र ही ठीक हो गया । यात्रियों ने परान्रूट खोले 
ओर कुषं मिनटों वाद ही १० वजकर ३० मिनट पर यात्रा 
आरम्भ.करने के लगमग १९५ घंटे १८ मिनट २० सेकिण्ड वादं 
यान प्रशान्त महासागर मे, हवाई दीप समूह्‌ के लगभग १००५ 
किलोमीटर दुर, सकुशल उतर गया । मौसम खरावहोनेके 
कारण पहले से तय किया गया उतरने का स्थान वदलना पड़ा 
था । पूते से इंतजार करते हुए गोताखोरों ने उन्हे कीराणु- 
नाशक दवाद्रयां भौर कपडे दिये । याचियों ते मपने उपर कीटाणु- 
नाशक दवादयां चिडकीं भौर भंतरिक् सट उतारकर दुसरे 
कपडे पहन लिये । फिर गोताखोर उन्हे विमानवाहक पोत 
टोरनेट' मे ले गये इस पोत पर राष्टूपति निक्सन उनके 
स्वागत के लिए तैयार थे, पर निवसन उनसे मिल नहीं पाये । 
उन्होने उन्हं दूरवीन से ही देखा । अंतरिक्ष-याच्रियों को 'हौरनेट' 
के एक विमान में वने विशेष कक्ष, संघरोधो ( क्वारन टाइन ) 
केल मे रखा गया } जह जल्दी से उनकी स्वास्थ्य-परीक्षाकी 
गई मौर फिर विमान द्वारा ह्य.रटन अंतरिक्त केन्द्र के विशेष 
संधरोधी कक्ष मे १२ अगस्त, १९६६ तक के लिए फिर से वन्द 
केर दिया । 

इस विदेष कक्षम किसी भी तरह के कीटाणु प्रवेश नहीं 
केर सकते ! कु वंज्ञानिकों कामत था किर्चादि पर विशेष 
किस्म के कीटाणुं मौजूद हो सकते थे । यदि वह कीटाणुयेतोवे 
यात्रियों के सूट मादि पर चद्कर धरती पर था सकतेये। 
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संघरोधो कक्षे इन सम्मापित कीटायुर्मो- पर नियंत्रण किया 
भया। 

अच्छा यताभो, इस यात्रां म कितना चला ? ८,००,००० 
किलोमीटर । तुम कहू स्ते, दतो धरती से ३,४०.००० 
मितोभीटरद्रुर है; फिरमृन्नेपला किसोमीटर येयो चलना 
पढ़ा ?--चांद बीर पृथी, दोनों ही अपनी कां में जागे वदते 
रहते ह । 


१३.चांदकी मही 


स्ंखाति म अपर यता चुका हू, भपोलो-११के यात्री अपने 
साथ चन्द्रमाकी २० किलोग्राम म्द यीर चटा लायेयेः 
दनभ ७.५ किलोग्राम पत्यर गौर १२.५ किलोग्राम वारोक धूत 
है । तुमपद्चुकेहो किमेरो श्भारहवीं यात्रा काएक उदेश्य 
वहा की भिद लाना था, इसतिये म्िटीके परीक्षणक लिये 
हाऊघटन शहर में पठते से ही एक विदनेप श्रयोगयाला-स्थापित 
कर नी गई । इस प्रयोगशाला को संत्तरि्च किरणों से यचनि के 
स्तिपै चिशनेष प्रवन्ध क्रिया गया है। 
इममे अनेषः देशो कँ विरतो ने चांद की चटानों भौर धूल 
कै परीक्षण किये । इन परीक्षणौ से चांदके वारे में बहत सी नई 
जानकारियां प्राप्त हुई ह ! चह््नौ मौर धूत पर उत्का्ोके 
निरन्तर गिरते रहने के स्पष्ट चन्द है । वे उन चष्टानों जसी ह 
जो पृथ्वी पर लावा से वनी ह! कु चट्रानं काप मासै का 
ग्रं ¡ उनसे जिन खनिज को वहूतायत है, उनके नाम वुदरे 
तिथे कुद अदपटे सै है, पर ये खव पृथ्वी कौ चटनी में पय जे 
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है । ये है-क्लीनोपाइसरोकष्यीन, प्ले जिओक्लेन इत्मेनाद्ट, टोडलाइट 
आदि। 

चदिकीधघूलमें ये सव खनिजतोरहही,कांचकी मात्राभी 
वहुत अधिक है । धूल का लगभग साधा भागकोच दहीहै। 
कचिकानाम पट्‌ कर तुमे से अधिकांश वच्चे इस पेशौपेश में 
होगे, जव वहां कोर्ईभी जीवधारी नहींहैतोफिरकाचके 
कारखाने कैसे खुल गये ओर इतना कांच कंसे वन यया कि वह्‌ 
धूल में भी भिल गया हो । मँ तुम्हं वता कि भूगर्भ-लास्त्रियो के 
अनुसार कांच" लावा के जमने से वनने वाली एेसी चाने दँ 
जिनमें मुख्य रूप से सिलीकाही होता है, ओौर यह ही चांदकी 
धूल मे मौजूद टै। 

तुममे से वहुतसे वच्चे, खास तौर सेवे, जो विन्नान 
के विद्यार्थी ह, जानते है कि नीलाशूथा, हीरा कसीस, घोवन 
सोडा जसे वहत से रवेदार पदार्थं रवे वनाते समय पानी के कु 
अणु ग्रहण केरलेते हँ! पानी के इन भणुओं पर ही उस पदाथ 
का रंग ओौर रवे वनाचा निर्भर होता है। इस पानी कोरवों 
काजल कहते है । कुं खनिज पदार्थो मेभी रवोँका जल 
मौजूद होता है । चादिकी चट्रानों मौर धूलमें जो खनिज पाये 
गये उनमे रवों का जल तहं है। इससे वैज्ञानिकों ने यह 
अनुमान निकाला किचांद परसे पानी २ से ४अरव वषं 
पहले ही, जव ये चदनि वनी थीं, गायव होगयाथा | चांदकी 
चद्ानों के वनने के तरीकेभी पृथ्वीकी चद्रानौं के वननेसे 
भिन्न रहै। 

तुम्हं मालूम हैःधरती के सव पदार्थं ९२ त्वो सेवनेर्ह। इन 
६२ तर्त्वो म से चन्द्र-चटुनों गौर धूल में वैन्नानिकों को ६० तत्व 
ही मिले हैँ । इनमें कई एेसे हँ जो पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा 
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मे हषर चाद पर वहूत कम । वैते घंद पर सोना भौरर्चादी 
जैसे तत्व धरती के मुकावते मे वहतत थोड़ी मात्रा में ई। 

चदान कौ जांच करे वैज्ञानिकों ने जो नतीजे निकाले है 
उनमे से एक महतवपूं नतीजा यद दै कि-प्वांद फे विना पानी 
के सागसं मे ज्वालाुखी नहीं कटते 1" 
जीवागु नहीं 

चषटानों मौर प्ूल के परोक्षरणो से यह्‌ मालूम हमार कि 
चाद प्रकिसी मौ किस्म के जीवाणु नहीं । वहां किसी भी 
प्रकारे का जीवन नहीं है 1 

धूल मे जव मदी, चह मौर अन्य जीव रते गये तो उन 
पर कोड भी मसर नदीं पड़ा) इसका यह मतलव नहीं कि 
भगरचांदकीम्िदटीमे ठीक मात्राँ पानी भौर पोपक पदाय 
दिये जार्ये तव भी उसमें पौधे नहँ उग सकते । उसमे पौषे जरूर 
उग प्तकते मौर पनप सक्ते है । 

चदि कौ मिहटरीमौर चद्ारनौ के वारेमें मने तुमह कु 
यताया । वैसे उनकी जांच अमी जारी है। मै मपनी श्र्वीं 
यत्रार्मेजो मिह के नमूने लाया ह उनकी जांच मधिक विस्तृत 
पमाने पर की जायेगो | 
संसार कौ सवस मूल्यवान वस्तु 

म तुम्दंवताचुकाहुं किरम संसारकी सवसरे कोमती वस्तु 
चादकौ मिहो लाया था। माज उस मिट काएककणपानेके 
तिये हर देय मौर हर व॑ज्नानिक लालायिते है । यह संसारकौ 
घव से मुत्यवान वस्तु है । जनता के सामने प्रद्ित करने के 
तिये 1 के स्मियसोनिन संस्थान में एक टुकड़ा रखा 
गयाहै) 


१४. चाद पर दूसरी उड़ान 


उररी स्यारहवीं उड़ान पूरी तरह सफल हुई । मने मादमी को 

चाद पर पहचाकर वापिस सकुशल पृथ्वी पर ला दिया । कुच 
वच्चे कहु सकते हैँ कि अवमेराकाम समाप्त हो जाना चाहिए 
था।परमैँतो हमेशा भगे वदना चाहता ह । हमा प्रमति 
करना चाहता हँ । मने आदमी को चाद पर पर्चा दिया है, पर 
अभी मनुष्य को चाद पर पूरी तरह विजय पानी है। उसे वहां 
रहना है ओर वहाँ से अंतरिक्ष-यान प्रक्षेपित करके सुदूर ग्रहो 
जओौरतायेंकोजानाहै । इसलिए मृक्ै अभी कटवार चदिकी 
यात्रा करनी पड़ेगी । मेरी अगली नौ यात्रां के कार्यक्रम तैयार 
हो रहे है । कहा जाताहिकिअवहुर वर्षं मँ तीन बारर्चादकी 
यातचा किया करूगा । इस प्रकार वीसवीं उड़ान १९७२ में 
होगी । 

भपने इस कायक्रम के अनुसार मैने १४ नवम्बर को अपनी 
वारहवीं उड़ान भरी । उस दिन रातत को € वजकर ५२ मिनट 
परमेरी यात्रा भारस्भ हूर) यद्यपि उप्त समय मौसम ठीक 
नहीं था, माकाश में वादलदछयेथे ओर वर्षाहो रही थी, पर 
मै इन कटिनादइयों से नहीं घव राया भौर मैने पहले से निरिचत 
समयपरदही उड़ान भारम्भकी। इस वार मेरे यात्री थे चात्सं 
कोनराड, रिचडं गोडन ओर एलन बीन । इनमें कोनराड 
अभियानके नेता ये, गोन अदेश कक्ष के चालक भौर वीन 
चन्द्र॒ क्क्ष के । इससे पहले कोनराड जैमिनी-५ ओर 


६ 
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मपोलो-१२ के चन्र याप्रौ 


वाएचेरदाएः 
१. चास्रं कोनराड २. रिचडंगोढनु ३. एतन वीन 
ष नमै 


जमिनी-११ में मंतरिक्ष यात्रा करचुकेये मौर गोन उनके 
सहयात्री ये । इस वारहवीं उड़ान में मेरे मादेश कक्ष का नाम 
था धको क्लीपर' मौर चन्द्रयान का नाम “इन्ट्पिड'। 

भेरी चन्द्र विजय कौ प्रयम याव्राके वारे म बहुत से लोगों 
ने कटा याकि उस्नं बहुत कम वैज्ञानिक परोक्षण किये गये ये। 
इसलिये इस यात्रा का कार्यक्रम इस प्रकार वनाया गयाथा 
जिसमें अधिक से मधिक वैज्ञानिक परीक्षण कर सक्‌ । इस वार 
मेरे चन्द्रयान को तूफान महासागर मे उस स्थानके निकट 
उतरनाथा जहां अप्रेल १६६७ में सर्देयर-तीन उत्तरा था। 
यहां ह वता देना चाहूगा कि शांति सागर से १२०० किलोमीटर 


